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| 
| अल फपसप+त ०... 


| उस्तक परित्नय 


उस पुस्तक मे र्मान्य के दुर्ग 

प्रदेश की थाना का विज्ञद, सर्स ॥व॑ 

मनोरंजक' वर्णन है । पाठक देखगे कि 

| ऐसी यात्रा करना नंगे साज्स के काश 
| है, पर उसका अपना आनंद भी हे । । 
| इस पुस्तक में अत्पत अनोरम तथा | 
दृष्टि से नहुत ही भमृद्धिशाली | 

जह्ाख प्रदेश का इतना राजीय वर्णन 
| है कि पाठक ५ पैसे छेसक के मे 

| वहाँ की बाधा कर लेता है | 


॥ 


रे 


|. पैसे पुरक को पढ़कर गात्रा- 
| मैमियों को गो आनंद आवेगा ही, 
४ पाभान्य पाठकों का भी ज्ञागयर्द्न 
| होगा । 


लद्दाख-यात्रा की डायरी 


हिमालय के एक दुर्गम प्रदेश की रोमांचकारी यात्रा का 
सजीव वर्णग 


लेखक 
लेफ्टिनेंट कर्तल सज्जनसिहु, 


१९५५ 
सत्साहित्य-प्रकाशन 


प्रकाशक 

मातंण्ड उपाध्याय 

मंत्री, सस्ता साहित्य मण्डल 
नई दिल्‍ली 





सच सकक्ंनत +0+# व्मप+ मम ड, 





पहली बार : १६५५ 
मूल्य प्रढ़ाई रपये 





कम कका-पतप ५तन) मानक, 
(शीपरस त्फकाधाी पा हर. 





मुंद्रक 
इम्रामकुमार गर्भ 
हिन्दी भ्रिटिं प्रेस, बिल्ली 


काशुकीय्‌ 


हिन्दी में थात्ा-साहित्य का बड़ा द्वी अभाव है। कुछ पुरतके निकली 
है; गैकिन उनकी सामग्री और छपाई इतनी आकर्षक तहीं है कि पाठकों 
को उसे विशेष प्रेरणा. मिजे ।. पसी कभी को दूर करने के लिए हमने 

यावरा-्सा छित्य प्रकाशिंत' करता. प्रारंभ किया है। गहली पस्तय 'हिमालय; 

की गोद में मिकाली है; जिसमें गंगोनी-यशुनोत्री को यात्रा का वर्णन है । 
दुगरी पुद्तक जय अमरनाथ! - प्रकाशित को हैं, जिम काश्गीर-स्थित 
अमरनाथ की यांथा को रीचक हाल है.। 

हमें हुए है कि तीसरी पुस्तक लक्षा्घ पर तिफ्ल रही है, जहाँ जाने 
का बहुँत कम लोग साहस कर पाते एै। हशा पुरतक को पह़ुकर पाठक 
स्वयं असुभव करेंगे कि बारजब में याभा कियनी कण्ति है और वहां जाने 
के लिए कितने परिश्रण, भीरण तथा ना्ट-राहिप्शुता की आपदयकता है। 
लेसक स्वभावत: काक३ हैं और गु्ीबतों रो भबराते गहीं हैं। फिर भी 
पाठक देखेंगे कि पाई स्थानों पर उततक का हौसला परत पड़े गया था। 

नेखक शिकार खैलने के जिए उस बीहड और जनपुध्य प्रदेश भें गे 
थे; तैजिन उन्होंने यारा का फ़ोन विशंण तर्गानि किया है कि उसमें बहा 
की भौगोलिक स्थिति के सावन्ताथ बहाँ या भाक़तिक सोंदये, लोगों के 
रहुन-सहत और व्यवद्वार ब्रादि पर भी काफों प्रकाश पड़ता है। एक 
प्रकार से लद्ाख-प्रदेश की 'फॉकी एस पृण्डी में मिन जाती है। 

लेखक की दीली बड़ी प्रभावशाली है श्रौर यही कारण है कि उनके 
बर्णय बड़े ही रोचक बन पड़े हैँ। काई-कोई चित्र तो पतता प्रजीब है कि' 
पढ़पार ऐसा प्रतीत होता है, गातों एम स्वयं अपनी भाँखों से उस चित 
यो वेख रहे है । 

एस पुस्तक की एक बड़ी घूषी यहूं है कि यात्रा का-यहू बयार्े वशुने 
है। लेखक ने जो बुझ् भपनी झाँखों से वेखा, भला था बुरा, उससे बिता 
नमवा-मिर्ख लगाये उसे उ्यो-कादयों उपस्थित वर दिया । इस दृष्टि से भहु 
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यात्रा-विवरण बहुत ही प्रामाशिक है। 

जिस समय लेखक इस दुलेभ यात्रा पर गये थे, उस समय वह ओर) - 
राज्य के दीवान थे, परच्तु देश के स्वतत्व्र हो जाते पर श्रोरछा-राज्य का 
विध्य-प्रदेश मे विलय हो गया और अरब वह एक स्वतस्त्र नागरिक के रूप 
में मध्यभारत के मंदसौर नाप्क स्थान पर खेती-बारी का काम कर रहे है। 

हमें ग्राशा है कि इस पुस्तक को पढ़कर न केवल पाठकों का' मनो- 
रंजन होगा, अपितु उनको एक नये प्रदेश की जानकारी भी मिश्रेगी और 
वहों जाने की प्रेरणा भी । 

पुस्तक में कई सुन्दर चित्र दिये गए हैं, जिसरो' उसकी साजीवता 
और भी बढ़ गई है। 

“««मंत्री 


भूमिका 


लहाख-यात्रा का निरत्तय किस प्रकार हुआ, इसके पीछे एफ छोटी-सी 
कहानी है। सन्‌ १६३६ के जुन की बात है। में रायपुर (मध्यप्रदेश) से 
शिकार खेलकर लौटा था। सन्ध्या समय श्रीमान श्रोरछेश की भेवा से 
पहुंचा और अपनी यात्रा का हाल सुताथा | उस समय दो-तीन अंग्रेज 
महाहय श्ौर एक गहिला भी बैटी थी। शिकार का हाल' सुनाते-सुनाते 
जब मैंने कहा कि साढ़े इक्यावन इंच के सींग का एक अरना गैसा भी 
भारा था, परन्तु अरना भेंसा मध्यप्रदेश मे मारना मना है, एसलिए वहा 
के जगल-विभाग के प्रधिकारियों ते सीग और चमडा ले जिया ओर मुफ- 
दमा चला दिया है तो उक्त महिला से न रहा गया । बोली, “क्या श्रापको 
शिवार का शौक है ?” 

मैने कहा, “जी हाँ ! छ्लौक नी है ।” 

भहिला पोली, “तब तो आपके पारा शिकार की द्ञाफिया" बहत-सी 
होंगी ?” 

मैने कहा, “सिवा छहु-सात चीतल के सौगों के, जो किसी कोने में 
पड़े होगे, मेरे पास कछ नही है ।/ 

बातों के सिलसिले मे जब महाराज और मैंने श्रपने विधार प्रकः 
किये कि हम जोग, जहातिक हो सके, भारतवर्ष के जातवरों की द्राफियीं 
का अच्छा शग्रह करना चाहते हैं! तो उत्त महिला ने कहा, और सब 
ट्राफी झाग हिच्दुस्तानियों के बग की है, परन्तु लदाख के शिकार शोर 
उरामें भी मोविस अपन" को मारने का बृता आपका नहीं है ।” 

महिला की बात चूम गई शौर एसी पड़ी से मेंने मन में ठात लिया कि 
कुछ भी हो, श्रोविरा झमोन की शिकार अवह्य करती है। इसी उधेड़-बुन 

"प्ारे हुए जातधरों के सीोग, चसड़ा, बाँत झादि। 


२ तिबात की एक पमकार की बड़ी जंयली शेड, लिसे लदासयाते 
प्यात कहते हैं । 
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में तिब्बत भोर लहाख के शिकार के विपय की जितनी भी पुस्तकें मिल 
सकीं, पढ़ डालीं और यह निरचय किया कि गढ़वाल के बीतीमारण दर से 
मानसरोवर तथा कीलास पहुँचा जाय भ्रीर वहां रे सिधु के किनारे-किनारे 
शिकार खेलते हुए लेह, फिर मध्य एशिया के ट्रीटी-मार्ग से श्रीनगर 
(काश्मीर) पहुंचकर यात्रा सगाप्त की जाय । 

मेने अपने विचार बुन्देलखण्ड के पॉलिटिकल एजेण्ट कर्नल वार्टन 
साहब के सामने प्रकट किए श्रौर उनसे अनुरोध किया कि वह तिब्बत 
राज्य से भेरे लिए राहवारी और झिकार की स्वीकृति भंग्रवा 
दें। ज़िसा-पढ़ी में लगभग एक ब्र्ष लगये के पश्चात्‌ उत्तर मिल्ला कि 
में कैलास से लह्दाख की यात्रा तो कर सकता हूँ, परतु शिकार की 
स्वीकृति नहीं दी जायगी । कूछ ही महीनों के पश्चात्‌ मेजर वौम्पबेल 
पॉलिट्टिकल एजेण्ट हो गए | वह बड़े मिलनसार आदमी थे और श्रच्छे 
शिकारी भी। उन्हें जब मैंने श्रपती शिकार की योजना बताई तो बड़े खुश 
हुए और शुभे आश्वासन दिया कि वह मेरे लिए भरसक प्रयत्न करेगे भौर 
गुझे तिब्बत से शिकार का परवाना अ्रवश्य मेंगवा देंगे। फिर एक वर्ष 
की घिखा-पढ़ी के बाद सन्त १६३८ में वही उत्तर मिला । मेजर याहब ने 
अपने पश्न-व्यवहार की पूरी फ़ाइल दिखाई, जिससे मुझे भी विश्वास हो 
गया कि तिब्बंतवाले शिकार की रबीकृति कभी न देंगे । मैंने जब अपनी 
शिकार की जिज्ञासा प्रकट की तो कर्मल साहब ने समभाते हुए कहा, 
+तुम्हें भोविस भ्रमोव ही तो मारना है। यहू जानवर कावमीर स्टेट के 
लट्गाज-परन्त में मित्र राकता है। वहाँ क्‍यों नहीं जाते ? में काश्मीर के 
रेजीडेण्ट को लिखवार सब ठीक कराये देता हैँ ।” 

मेजर साहब की बात मान ली गई, परन्तु एक शर्त के साथ --अर्थात 
ज़दाख की शिकार के परमिट (स्वीकृति-पत्र) में 'चांग चेन मो' का उत्लेख 
अवश्य होगा। तिब्बत का हिरन केवल 'चांग चेन भो' नदी के कितारे 
मिलता है। इस किसे में प्रति वर्ष छहु शिकारियों को परमिंठ दिया जाता 
था । जब कर्नल साहब ने लिखा-पढ़ी झ्रारम्ध की तो मैंने भी काइ्मीर के 
अफ़सरों का परिचय प्रॉप्त करने का प्रथश्त किया और भाग्यवश वहाँ के 
गेम-वार्डन से भी पत्तों द्वारा परिचय कर लिया । गेम-बार्दन मेरें एक मित्र 
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के रिह्तेदार निकले। उन्होंने मुझे मेरी इच्छानुसार आश्वासन ही नहीं 
दिया, वरन्‌ १६३६ के मार्च में परसिट भी मेजने का वादा कर लिया। 

१९३८ के दिसम्बर में मुक्के पता चला कि मेरी लद्ाख-यात्रा के 
विषय में सब तय हो गया है। श्रव रुपये श्रौर साथी की चिन्ता हुईं । 
रुपयों की चित्ता तो स्वाभाविक थी, परन्तु साथी की चित्ता लगाई घर* 
वालों ने । सब कहने लगे कि इतती लम्बी और दुष्कर यात्रा में साथी 
होना अनिवार्य है। कई मित्रों से, जो शिकार के शौकीन थे, बात- 
बीत की गई और समझाया गया, परत्तु चार महीने की यात्रा श्ौर उस 
पर डेढ़-दो हजार का ख फरने के लिए कोई तैयार न हुआ | ग्राखिर 
कुँवर हरबलसिहजी साथ चलने के लिए तैयार हो गये। मार्च के दूसरें 
सप्ताह में दोनों के याम के परमिट श्रा' गये, जिसके लिए प्रत्येक को 
एक सौ पचहत्तर रुपये देने पड़े । परमिट १० अप्रैल, १९६३६ से १० नव- 
स्वर, १६३६ तक का था, जिसमें पृथक्‌-पएथक्‌ जाति के सत्ताईस जानवर 
मारने का उल्लेख था। 'चांग चेन मो” के लिए १४ जुलाई से १४ तव- 
म्बर, तक शिकार खेलने की भ्राज्ञा थी । हम दोनों ने तथ किया कि जून 
के प्रारम्भ में प्रस्थान विया जाय औौर एक महीना काइमीर में रहकर 
जुलाई के शुरू में हिमालय पार किया जाय। किताबें पढ़-पढ़कर जो 
कुछ उधर जाते के लिए बातें जान' सके, उसीके पअनुक्षार कई फुटकर 
वरतुएं, जैसे गरम पानी की रबर की धैली, थर्मामीटर, कुंतुबतुमा, धर्भस, 
स्टोन, भौपधियों की पेरी, काले चश्मे, द्वत्ताने, वीें लगाने के लिए भोदे 
तले के बूट आदि खरीदने के लिए अ्रप्नैल में बम्बई पहुँचा और सिंवा 
ऊँचाई वेखने के यन्त्र के सब वस्तुएँ खरीद लाया। अप्रैल के भ्रन्ततक 
हम दोतों तैयार हो गये । इसी बीच एक समाचारथन्न में पढ़ा कि उस 
वर्ष बर्फ अधिक गिरते के फारण द्वीदी-रोड, जो जद्यस' जाती है, मई में 
ने खुल सकेगी । जोशीला' बर्फ से भरा' पंड़ा है। 

गेम-वार्डस से पंत्ररु्यवहार करने १९ पता खला कि १४ जूते तक 

ला तिआती में वर को कहते हैँ । लद्ांण जाते समय दिमालम को 
इसी दर से पर किया जाता है। 


"पर 


मार्ग खुल जायगा, परन्तु फिर भी कहीं-त-कहीं जोजीला पर बर्फ पर 
होकर जाना पड़ेगा । 

२३ जून को हमखोंगों ने टीकमगढ़ से यात्रा प्रारम्भ की । इस यात्रा 
का वर्णन मैंने आगे के पृष्ठों में तिथिक्रम से किया है। काश्मीर 
तक का हाञ्न बहुत संक्षेप में दिया है, कारण कि काश्मीर के विषय में 
कई पुस्तक लिखी जा चुकी हैं । 

यह यात्रा आज से लगभग सोलह वर्ष पूर्व की गई थी । तबसे अब- 
तक स्थिति में काफी श्रन्तर पड़ गया है। उस समय देश परतन्त्र था 
श्रौर बहुत-सी विवशताएँ थीं । भ्रब देश स्वतन्त्र हो गया है । फिर भी' 
मेंने उस यात्रा का ज्यों-का-त्यों वर्णन इस डायरी में किया है, जिससे 
पाठकों को उस समय की स्थिति का पूरा चित्र और परिचय मिल 
जाय । बस्तुतः लद्दाख की भौगोलिक स्थिति में बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ा 
है और न तियम-कायदों में परिवर्तन हो जाने पर भी वहाँ के लोगों के 
रहन-सहन आदि में खास अ्रन्तर श्राया है। इसलिए यह यात्रा-विवरण 
श्राज भी ताजा जान पड़ेगा । 

मुफे विध्वास है कि पाठकों को यहू डायरी रुचिकर प्रतीत होगी 
और इसे पढ़कर वे भेरे साथ एक नये प्रदेश में भ्रमण कर लेंगे । 


मन्दसोर (मध्यभारत) 
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५ प्रोर 
तेयारी ओर प्रस्थान 

शुक्रवार, २३ जून 
आ्राज प्रातःक्ताल रो ही सामान बाँधता प्रारम्भ हुआ । किसी पुस्तक 
में पढ़ा था कि श्रीनगर में अच्छी छालदारी नहीं मिलती | इसलिए और 
सागान के साथन्‍साथ एक छोलदारी भी साथ ले ली। एक रायफल, 
एक छरें की दुनाली, दूरबीन, फेमरा, स्टोव, धर्मामीटर और कुतुबनुभा 
भ्रादि जितनी भी' आ्रावश्यक वस्तुएँ थीं, पेढी में बन्द कर दोपहर के समय 
ग्रोरछा-मरेश से विदा साँगने गया। उन्होंने थराज्ञा दी कि यात्रा की 
विश्तुत डायरी लिखूँ श्लौर जहाँ-कहीं अवसर मिले, डाक द्वारा उक्त 
डायरी को भेजता जाऊ। चार बजे टीकमगढ़ से मोटर द्वारा प्रश्धान 
किया । कहने की शाबद्यकतां सहीँ कि घरवालों मे श्रब भी हमें 
रोकना घाहा, परन्तु जैसे-तैसे पीछा छुट्टावार हम लोग चल ही दिगे । 
कुष्डेद्वर से. पं० बनारंसीदासणजी चतुर्वेदी रो मिलने गए तो वहाँ पर 
श्रीरामजी शर्मा से भेंट हो गई। थोड़ी बेर शिकार के विषय में गपशप' 
करके पाँच बजे जलितपुर स्टेशन के लिए नल दिये । राढ़े सात बजे 

दिशली-एक्सप्रेस से दिहली' के लिए रवाना हुए । 
सबेरे छहू बजे दिल्‍ली पहुँचे भौर स्टेशन पर शिटाय रिंग झूम में ठहरे । 
नहा-धीकर भोजन किया, फ़िर शहर गये । बन्दूकों के कारतूस और अन्य 
ब€तुएँ ज़ रीदकर स्टेशन लौदे। मैं तो सामान को पेढी में बन्द कर रहा था प्रीर 
क्षपन साभी दाऊंसाहव (हरवलसिहुजी) मे कहुता जा रहा' था कि यहाँ से 
आऔंनगर का बापसी टिकट ते लेता वाहिए। पंखा जीरी ते तल रहा था भौर 
एम लोग गर्मी के मारे पसीने रे लथपथ लौगे भे। पाऊंसाइग हाँ, ठीक है 


श्ड लद्दास-पात्रा फी डायरी 


आदि के भ्रतिरिबत कुछ बोलते ही न थे। मेने फफलाकर कहा, “प्रापको 
हो क्या गया है ?” वह बोले, “बारह बजे रो बुखार चढ़ा है । बुखार की 
हालत में बाजार में प्रापके साथ घिस्रट रहा था। श्रव में सोऊेगा। आप 
टिकट और सामान बुक कराने का प्रबन्ध कर लीजिये ।* 

बाजार से लाये सामान को पेटी में रखकर कुली को बुलाया और 
संब सामान को लेकर, नीचे उतरकर श्रीनगर का वापसी टिकट खरीदते 
के पश्चात्‌, सामान को बुक करा दिया । इस साब में लगभग तीन घण्टे लगे 
गये। पाँच बजे कमरे सें लौटकर पृछुने पर दाऊसाहत ने बताया कि 
खूब पसीता ञ्रा रहा है और बुखार भी उत्तर गया। रात को नी बजे की 
गाड़ी से चल दिये । 

वजी राबाद में भाड़ी बदलकर" लगभग तीन बजे जम्मू पहुँने | हम 
दोनों साफाधारी थे और वह भी दराजपूती ढंग का। कुलियों की भीड़ 
लग गई और बात-की-बात में हमारा सामान उतारकर भोटर-एजैन्सी 
के आफिस में, जो स्टेशन के पास ही था, ले भागे। वें लोग हमें, हमारे 
साफों और सामान को देखकर किसी देशी 'राज्य के राजा रामभते थे । 
भोटर-एजेंसी के बाबू से पूछने पर मायुम हुआ कि उसकी लारी दुसरे दिन 
सबेरे चलेगी, परन्तु हम बीस रुपये अपने पारा से दे दें तो हमें एक मोटर 
मिल जायगी, जिससे हम तुरन्त यहां से विदा हो जागंगे। मैंने दाऊ- 
साहब की तबियत ठीक ने देखकर यही उचित शमझा कि आराय ही बल 
दिया जाय । बीस रुपये देकर मोटर की। ड्राइवर से पूछते पर मालुम 
हुआ कि कस्टम के नाके से थदि हमने शीह्म छुटकारा पा लिया तो सम्भव 
है कि भँधेरा होने से पूर्व भनिह्ठाल पार फरके श्रीयगर रात को पहुँच जायें। 
दिन छुबमे के बाद बनिहाल के चोफीवाले रास्ता बरई कर देते हैं। 

कस्टम के नाके पर यहे कहने पर भी कि हम काश्मीर राज्य के वल्टम 
इन्प्ैक्टर जनरल के मित्र हैं, हमें श्राधा षण्टा लग ही गया। हमारा 
सामान अन्य यात्रियों की तरह देखा गया, दी-सीन' जगह हस्ताक्षर भी 
करने पड़ें तब कहीं छुटकारा मिल्रा | हाँ, राज्य के मेहमानों को जिमके 


नल 





१ यह यात्रा भारत-विभाजन से पहुले की गई थी । 


तेयारी और प्रस्थान श्र 


लिए पूर्व ही से सूचना थी तथा यूरोपियन यात्रियों को सबसे पहले बिना 
किसी जाँच-पड़ताल के जाने दिया गया । 

जम्मू काफ़ी गर्म स्थाग है। यहाँ से मीलों पहाड़ प्रायः छोटी- 
छोटी फाड़ियों से ढके थे और सूखे मालूम होते थे, परंतु कूद, जो जम्मू से 
६६ मील है, पहुँचने पर चीड़ के वृक्ष मिलने लगे श्ौर ठडक हो गई। 
संध्या हो चली थी । कूद ५४०० फुठ की ऊँचाई पर है। श्रेंधेरा होते- 
होते कुद से १० मील चलकर बढोत के डाक बँगले में जाकर ठहूरे । यहाँ 
का बँगला बहुत अ्रच्छा है तथा खाने-पीने का समुचित प्रबन्ध है। बटोत 
४१०० फुट की ऊँचाई पर है। 

शोमवार, २६ छून 

रात को ठंडक अच्छी होगे के कारण मुझे तो खूब मीद प्राई, 
परन्तु बाऊसाहुब. को रातभर बुखार रहा । सबेरे चाय पीकर 
आगे बढ़े । मोटर के चलते ही हृश्य भ्रच्छे नजर आने लगे । वहां से ठीक 
रागबन तक, जो चिनाव के किनारे बसा है, उतार है भौर राध ही पहाड़ों 
ओऔर नदी का हृश्य मनोरम है। आगे बनिहाल गाँव आया । यहाँ थोड़ी देर 
गककर आगे लले | बनिहात से कुछ ही फासले रे चढ़ाई प्रारम्भ होती' 
है, जो कई सील चढ़ने के सलाद बनिहाल की पीरपचाल सुरंग पर पहुँचती' 
है । यहू सुरंग लगभग 8००० फुट की ऊँचाई पर हे । जब हृष्य भच्छे 
आ्राने लगे और वहीं-फही चोर दिलाई दिये तो तबीयत खुश हो गई। भ्रभी- 
सके कंहीं-कही बर्फ गला भी नहीं था। सुरंग के पथ पहुँचते-पहुँचते काफी 
जाड़ा लगने लगा, यहाँतया कि हमें कम्वलों की शरण लेनी पड़ी । सुरंग 
के मुहाने पर फौजी गारद लगा था । ड्राइवर मे यहाँ गाड़ी रोक दी श्रीर 
कहा कि उत्तर बार थोड़ा दृश्य देख लीजिये | तबतफ चढ़ाई ते गर्म हुआ 
गाड़ी का इंजन भी ठंडा हो जायगा । सुरंग ६६० फुट लाबी है |" 

सुरंग पार कर ह्राइवर ने पुतः गाड़ी रोकी सौर कहा कि काइमीर 
के हए्य भी देश लीजिये। प्रातःसाज का समय था, इससे साफ विसाई 

'१, पतन तो बमिहाल की बस्ती के पास से एक धौर छुरंग तैयार हो रही 
है, जिसके तंग्रार होने पर श्रीनगर का रास्ता बारतों महीने बालू रहेगा। 


१६ लद्दास-यात्रा की डायरी 


नहीं दे रहा था। हमने रुकना पसन्द नहीं किया। कुछ ही मील के उतार 
के बाद काइमीर की तलहटी में पहुंचे । श्रब पहाड़ों भौर मैदानों में वृक्षों 
के घने होने के कारण खूब हरियाली-ही-हरियाली दिखाई देती थी । भेलम 
के सहारे-सहारे सड़क श्रीनगर तक जाती है। 


२३ 
श्रीनगर में 
लगभग एक बजे श्रीनगर पहुंचे । एक होटल में ठहरे । एक तो हम- 
लोग श्रीनगर से झ्रगरिचित थे, दूसरे श्राज दोपहर से ही वाऊसाहुब को 
बुल्लार का जाड़ा लगने लगा था। नोकर गे हमारे विस्तरे फैजाने के लिए 
पूछा तो मैंने केवल दाऊसाहब का विस्तरा लगाने को बहा | हग लोगीं के 
पास बल्दूकें श्रौर दूसरा सामात काफ़ी था। दाऊपाहब कम्बन्त भ्रौर 
रजाई में जाड़े के मारे काँप रहे थे भौर में मारे गर्मी के कमरे में हधर- 
उधर टहल रहा था। अपने साथी को कोसता था कि भले आदमी ने दीकम- 
गढ़ में क्यों नहीं बताया कि इन्हें बुखार प्राता हे। शुस्लार ठीक होते के 
बाद चलते | इस भ्रमजान जगह में न मालुभ कितने दिन पड़ा रहता पड़ेगा 
और व्यर्थ का कष्ट होगा । जबतक पुरे स्वस्थ नहीं हो जाते, उाई-सीन' 
महीने की यात्रा, वह भी टट्ट, पर, बीहड़ स्थानों में, करना मूर्खता होगी । 
वाऊसाहब को शाम को डाक्टर को दिखाया । उन्होंने बधाई बेकर 
सान््वना दी कि कोई फिक्र की बात नहीं, शीत्ष आराम हो जायगा भौर 
एक सप्ताह में यात्रा करने के लायक हो जायंगे । 
होटल गंदा होने के कारण उसे बदला । बूसरे होटल में सामात जब 
कर भोजन किया । तीम-चार दित की थकावेट थी । बिस्तर पर लैत्ते ही 
नींद आ गई । 
मंगलवार, २७ शूत 
सवेरे उठे तो मित्र की तबीयत थोड़ी अच्छी थी । 
दिन में सबसे पहले में अपने एक सित्र से मिलने गया, जो पत्ता के 


कीतयर में १७ 


रहनेवाले थे। काश्मीर में केवल गही मेरे परिचित थे । बंगले पर पहुंचने 
पर मालूम हुआ कि यह कस्टबार की ओर दौरे पर गये हैं भर आठ दिन 
भे लोदेगे। वापसी में कुछ श्रलबार आर बबशें खरीदे । एक तो पूरे काइ- 
मोर राज्य का तया छ्रुसरा लदाख का। पास ही आर्मी एजेन्सी थी । श्री 
नगर में कई एजेतया हैं, जो यातियों के लिए द्षञिकार, भ्रमण, हाउस- 
बोटठ, गकान आाएि का प्रयन्ध करती हैं। एजेन्सी में जाकर मैनेजर से 
मिजा और उनको ग्गगी याता का उद्देस्य बताया। वे सब प्रबन्ध करने 
के लिए ऐगार हो गये और यहातवा कहा कि श्रस्कदूं के राजा उनके 
गिन्न 0, जा जातयी जागीर मे मारसोर भौर आरयवेवस १ की शिफार की 
आवरया कर देगे। मंच उपरो प्रगण दिय शोज-वियारफर अपना गिशणुय' 
बताने को कहकर विदा ती । बढ़ा थे में गेम-बाठउंव (शिकार अफसर) के 
ब्रपतर मे पहुंचा । 

पातवीत के सिलसिले गे गैस शिकार-््रफार रो फहा कि गध्यप्रंदश के 
सब विभाग में मेरे एक मिभ है। बह वहा परते थे कि काहमी २-राज्य के पन- 
विभाग से उनके एक राजस्धी हैं। वह बीते, "मुझे आगके विषय में श्रापके 
मिन्न ने जिया दे। अभी सो मुझे चीफ करारवेदर के पार जागा ह, भसतः 
छा को । कल ग्यारहु बजे आरगे। जारसेन्स ग्रादि काशन्ी कार्यकषाही 
सब ठीक बार पगा ।7 उन्होने काश्गीर की शिकार वी चार-पाव सचिन 
पुश्तिकाएं थीं और चीफ फंशरवेदर से मिलसे के लिए चल दिये । 

लगभग दो बर्ज में होहल जौदकर श्रागा और सब रामाचार पाऊू- 
शाहव को सुनाया । अ्भीतक उदयों बुगार नहीं चढ़ा था। बहू लैंढे थे मोर 
हें पत्र 4 शायरी लिखने में व्यस्त हो गया। एतमे में विसी ने आकर 
कहा, “हुज्ू, शाभाम ।” देखा तो कमरे के दरताओ पर प्लसफोर का 
गरग सु गहने तथा गड्टी और साफ़ा बंधि एक कायमीरी खड़ा है। बह 
बोला, “मेरा गाभ मोह्ताजोन है, मुझे गेम-वाईव नें परम सेजजनरिंतु के 
लिए मौवार रखा है। वया श्राग ही कर्तल्साहुब हैं /” मेरे हा” बाहुने 


१, एक प्रकार का जंगली घकरा, जिसे काहसीर में 'फेल' शौर लहाख 
में 'इश्किनां कहते हैं। 


श्र लद्दास-यात्रा की शयरो 


पर उसने अपना बस्ता खोला श्रौर प्रमाण तथा प्रद्यंसापन्र छाँटने लगा । 
मेंने कहा कि मुझे तुम्हारे पत्रादि देखने की आवश्यकता नहीं । गेम-वार्डन' 
ने तुम्हारी सिफारिश की, यही काफी है । इसपर उसने प्रेसिडेंट रूजबैल्ट 
के पुत्र का चीन देश के सेचुआन प्रान्त में 'जाइंट पण्डा'" की शिकार का 
पत्र तथा फोडो देकर कहा, “हुजूर, यह तो देख ही लीजिये । में केबल 
काश्मीर में ही नहीं, बल्कि चीन, वर्मा श्रौर मलाया में भी साहुब' लोगों 
के साथ शिकार के लिए गया हूँ।” में इस शिकार के ब्यौरे की पुस्तक 
पढ़ चुका था। झअ्त्तः मोब्तालोन से विश्येष बातें करने की भ्रावदयकता ते 
थी। उसने मुझसे कहा कि पहलें-पहल काइमीर श्रानेवाले साहब इतनी 
लम्बी थाथा शिकार के लिए नहीं करते। जब मेने उसे बताया कि हम लोग 
तो ज़द्दाख जाने की ही जिद पर डे हैं तो उसने हमारे विकार के ब्लाकों 
के नम्बर पूछे | बताने पर उसने कहा, “आपके साथी का शापू का ब्लाक 
ढीक नहीं है। न॑० ११ का ब्लाक लिया जाय। इसी प्रकार ओऔविस 
झमोन का मेरा' ब्लाक नं० ८ ठीक नहीं, ६ लिया जाय ।/ इतने में दूसरा 
शिकारी रमजानखाँ आ गया । इसने भी वही बात कही कि पहले-पहल 
हम लोगों का लद्दाख जाना उचित न होगा । लेकिन मेरा वही उत्तर 
पाकर बोला, “हुजूर, हम तो लद्दाख जाने के लिए तरसते हैं। तीन महीने' 
का सफर है, जिससे तनझ्वा श्रौर इनाम काफ़ी मिलता है, लैकिन साथ 
ही हम यह भी नहीं चाहते कि झापको तकलीफ़ हो भौर दुबारा यहाँ भागे 
का नाम ही न लें। श्रगर झापको तकलीफ नहीं हुई भ्रौर शिकार अ्रच्छा हो 
गया तो हम लोगों को हर साल श्राप लोगों से श्रामदनी होगी । हम तो 
यही' कहेंगे कि अस्तोर, काजीनाग या कस्टवार में शिकार खेलतिये ।” इस 
पर भी जब हमने विचार न बदला तो रमजानर्खां न॑ मीस्तालौन के पा» 
नानुसार हमारे ब्लाफ बदलने की राय दी और कहने लगा, "हम लोग तो 
१६ तारीख से श्रापके इन्तजार में हैं। भ्रापकों देर क्यों हो गई ?" हमसे 
उत्तर दिया कि जबतक जोजीला खुलने की ख़बर न मिली, कैसे आाते। रग- 


(कक ुकेको उस... सहन # कलमननाननम-ंनमन-म 


१, जाइंद पण्डा एक प्रकार का छोदा भाल होता है, जो बाँस के ज॑यलों 
में रहुता है। इसे मारता बड़ा कठिन समझता जाता है। 


श्रीमगर में ५६ 


जानखां ने एक साहब का पत्र देकर वाहा, “देखिये, मे इस साहब के साथ 
मार्च के अखीर में लद्दाख गया था और ६ जूच को लौटा हूँ। गजद में 
जोजीला खुलने की ख़बर व्यापारियों के लिए छपती है और उसी तारीख 
से राज्य की तरफ मे फिराये के कायदे लागू होते हैं। शिकारी लोग तो 
आधे मार्च से हिमालय पार करने लगते हैं । यह बात जुरूर है कि बर्फ 
की वजह से घोड़ों के पाँव फिसलते हैं, जिससे पैदल जाना पढ़ता हे । 
जोजीला दिन में पार नही किया जा सकता, वर्योंकि बफे पिघलने से ऊपर 
रे बर्फ के बड़े-बड़े ढेले गिरते # । रात को पार करने में ठण्डी हवा का 
सामना करना पड़ता है। एक मर्तवा हिमालय पार होगे पर शिकार भी' 
निचाई पर और श्रासानी से मित्र जाता है। ज्यों-ज्यों बर्फ पिघलता 
जाता है, शिकार ऊपर चढ़ता जाता है । दस वक्‍त बर्फ और सर्दी कम 
होंगी, लेकिन चढ़ाई की तकलीफ़ ज्यादा होगी ।” शिकार के ब्ताक बद- 
लने के लिए रमजानखां ने भी वही नम्बर बताये जो मोख्ताज़ोन ने 
बताये भे। 

दोनों शिकारियों को लद्वाख के लिए चल्न देने की पड़ रही थी. | वे 
कहते थे कि जितनी देर होगी, उतनी ही ऊँचाई पर जाना होगा । भेड़ 
बवारीवाले भी ऊँची' जगहों पर पहुँच जागंगे और जंगली जानवरों कों 
छड़का देगे। दोनों ने हमारा कुल रामान देखा और बताया कि और तो 
सब ठीक है, जेकिग एक फादमी री पट्ट, का शूट बनवा लीजिये । जब हमने 
गरम कपड़े दिखाये तो उन लोगों ने कहा कि लद्वाख की यात्रा के बाद 
जितो भी कपड़े होंगे, हम पहना नहीं परकेगे । इसलिए बढ़िया सूट भौर 
कपड़े क्यों खराब विये जायें । यही' हाल जूतों का बताया, साथ ही' हमें 
सैयार होकर एक एजेन्सी में खलते को कहा, ताकि खाना पकानेवाले नौकर, 
तम्बू भ्ौर खाने-पीने आदि के सामात का सब प्रबन्ध लीक हो सके । ये 
बातें हो ही रही थीं कि इसने में गेम-ताइत का जपराती श्राया और बांसी' 
कि साहब थोड़ी बेर में मिलने के लिए भा रहे हैं । ॥ 

पाँच बजे के करीब शिका र-अफप्तर भागे । उनसे ब्लाक बदलते के लिए 
इसने शिकारियों के कथभातुसार कहा। उन्होंने मोटे कर लिया और शिका- 
रियों ते कहा, “ये क्षोग हमारे मेहमान हैं । अगर शिकार हीक ने हुआ-तो। 


२० लद्ाख-्यात्ना की डायरी 


दोनों का लाइसेन्स जुब्त कर लूँगा ।” फिर हमसे बोले, “यदि किसी प्रकार 
की गड़बड़ दिखाई दे तो इनका वेदन काट लीजिये ।” वह चले गगे । 
कहते गये कि वह कल बाहर जा रहे हैं, हम लोग श्राफिस न जाय॑ । हमार 
परमिट और लद्दाख के पास आदि परसों तक तैयार मिलेंगे | प्रफ़सर के 
हम लोगों के होटल गर आकर मिलने का दोनों शिकारियों पर काफ़ी 
प्रभाव पड़ा । गेम-वार्डब ही क्षिकारियों को लाइसेन्स देते थे, जिसके बिता 
कोई भी शिकारी, साहब लोगों के साथ शिकारी बनकर नहीं जा सकता । 

लगभग छ; बजे में दोनों शिकारियों को साथ लेकर एक एजेन्गी 
की दुकान पर गया । दुकान में विशेष कुछ दिखाई ने दिया। उसके 
भालिक ने हमारे शिकारियों द्वारा हमारी यात्रा का उद्देश्य सुतकर 
भुझे एक छपी हुई सूची दी और कहा, “इसमें से जिन-जिन चीणों 
की जरूरत हो, उनपर निशान ज़गा दें। कितनी भेजना, यह हमारा फोम 
है | बाबरची से पूछकर सब सामाव याकदानों * में बन्द मिलेगा ।” सूची 
लम्बी थी। पढ़कर मेंने कहा, “इरामें तो स्यादात्तर अंग्रेजों की जरूरत की. 
चीजें दी हुई हैं। में तो हिन्दुस्तानी हूँ। मुझे तो तरकारी और रोटी 
चाहिए ।” फिर भी शिकारी और खानसामा झादि के समझाने पर मैने 
बिस्कुट, चाकलेट और मक्खन के कुल डिब्बे रतने को कह दिया । थे बोले 
कि यदि आग खर्च मे करेंगे तो उसी दाम पर बापरा हो जायेंगे, लैकिन ले 
चलने में हज कया है ? चाय के सामान पर बड़ी जिद हुई। मैंगे कहा कि 
हम दोनों चाय नहीं पीते । फिर चाय फी सब चीजों का बोकका बेकार ले 
जाने से ख़च ही होगा। जब उन लोगों ने कहा कि लाख में चाय का 
पीना जरूरी है तो डर के मारे में राज़ी हो गया,परन्तु मन में यही 
समभता रहा कि नौकरों को चाय पीनी होगी, इसी से यह ,प्रपंच रचा 
गया है। इसके परचात्‌ कपड़ों की बात आई। एक सूट, दो पर्मीज्ी, पाजामे, 
वश्ताने झ्रादि का ईतजाम करने को कहा । जब बिस्तरे की चर्चा आएँ तो 
एजेन्ट ने कहा कि लेह तक खास ठंड न होगी, इसलिए वहींपर जाकर दो 


औनन++ हत अर 





१. याकदात लक्कड़ की पेटी होती है, जिसपर चसड़ा श्रढ़ा रहता है 
कौर कड़े लग्रे रहते हैं, जिससे बहु ढट्ट पर श्रातानी से कसी जां सकती है। 
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कम्बज और दो नमदे खरीद लीजिये । लेहु तक हमारे पास का एक-एक 
कम्बल काफी होगा । जब मैंने तम्बू-किराया, सफर-खर्च झ्रादि के तलमीने 
की बात कट्ठी तो वे बोले कि कल दस बजे हमें पूरा हिसाव दे देंगे। 

संध्या समय लौटकर छ्लोटल पहुँचा और दोनों शिकारियों ने दूसरे दिन 
नौ बजे सवेरे आने की कहकर बिदा ली । 

बुधवार, २८ जून 

आज दाऊसाहब की तबीयत अच्छी है, नित्य गियम से नौ बजे तक 
फ़ाश्गि हुए । इतने में दोनों शिकारी श्रा गये । कुछ रुपये सक़द तथा पैट्रोल 
देने की शर्त पर द्वितभर के लिए होटल की मोटर किराये पर ली और 
हम चारों शामान के लिए एजेन्सी में पहुंचे | एजेन्ट ते तीम गहीने की 
शिकार का पूरा हिसाब बनाकर तैयार कर रखा था। लगभग ११ बजे 
गेम-बा्ग के दपतर में पहुंचे । अ्ररिस्टेण्ट गेम-बार्डन उपस्थित थे । मेरा 
अमन का ब्लाक तो बह दल ने सके, परन्तु दाऊसाहंत्र का आयवैब्स 
का ब्लाक बदल दिया । 

लगभग बारह बे पुनः एजेन्ट के पास पहुंचे तो हमारे लिए एक-एक 
खावसामा भौर एक-एक गौकर तैयार मिले । उन्हें सामान बेधने की भराज्ञा 
देकर एक बग्े होटल पहुँचे । खासा खाकर श्रीनगर के दर्शनीय स्थान देखने 
के लिए चल पड़े | चश्माणाही, निद्यातबाण, शालामार बाग, हवन आदि 
सबके चक्कर लगागे । सम्ध्या समय पुराने शहर के सरफारी बाग में कुछ 
देर धरम कर वापस आगे । 

लगभग ५ बजे होटल पहुँचे | अंधेश होता जा रहा था। शिकारी 
दूसरे दिन सवेरे भागे की कहकर चले गये । 

शुस्वार, २६ शेस 

आज सबेरे दाऊगाहत्र ने बताया कि वह झत्र विभकुल ठीक हैं। 
श्रत: कश चल दिया जाम । कहने की आवश्यकता नहीं कि डावटरसाहब 
से हम बराबर मिश्नते थे भौर उन्होंने ३० तारीक्ष को जाने फी भ्रनुमति 
दे दी थी । आठ वे के लगभग दोनों शिकारियों ने श्ाकर हमारे सामान 
को पुनः देखा भर हस्त, दुरबीन, दवाई की पेटी, पर्मस' इत्यादि के अंति- 
रिक्त कपड़े, बूट, छोलदारी आदि को यहीं,छोड़ वेगे को कहां | छोलदारी 
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भारी बहुत थी । हमें खेद हुआ कि व्यर्थ में यह सामात लाये और रेल- 
किराया दिया, परन्तु हम दोनों में से विसी को अनुभव ने था। श्रीनगर 
के सिले कपड़े हमने पहन लिये और वाकी का सामान, और दोनों शिकारी, 
एजेन्सी में छोड़कर ग्या रह बजे लौटे । भ्रब हमारे पास केवल एक बिस्तर 
और एक छोटी पेटी थी, जिसमें दूरबीन, दवाई, हजामत बनाते का सामान, 
साबुन और मंजन था । 
हम गरेम-वार्डन के दफ्तर में पहुंचे। शिकार-अफसर लौठ आ राग्रे थे । 
मिले । हमें लाइसेन्स तथा लाख जाने के पास आदि दिये। साथ ही एक 
चिट्ठी लद्दाख के शिकारियों के जमादार के नाम भी दी, जिसमें लिखा था 
कि बह हमें पूरी सहायता दें । 
शुक्रवार, ३० पून 
खाना खावार एक बजे एजेन्सी में जाकर सामान का भिरीक्षण किया। 
सब सामान याकदानों में बन्द था। एजेन्ट में सारे शामान की सूची दी 
झोर हम' दोनों को तीन-तीन सौ रुपये, जिसमें श्रभिकांश चित्लर? थी, दिये । 
जब सामान लारी में लादा जाने लगा तो रमजान्खां बोला, “हुजूर, घोड़े 
के लिए एक-एक काठी खरीद लीजिये, उससे झ्रापको आराम मिलेगा । 
लद्टाख में लक्कड़े की क्ांठी होती है, जिसपर आप बैठ भी गे सकींगे |" 
हमारे अ्न्दाज से श्रधिक सर्चे हो रहा था। इसलिए हमने कह विया 
कि लद्ांखी यदि लक्कड़ की काटी पर चढ़ सकते हैं तो हम बीन' ढई के 
बंने हैं, जो न चढ़ पायेंगे । रमजानखाँ बोला, “हुमूर, यहाँपर भ्रापको 
दस-दस रुपये में काठी मिल जायगी, लेह में एक तो मिलना ही' मुश्किल 
है, अंगर मिल भी गई तो मुँहमाँगे दाम देने होंगे ।” इतने पर भी जब 
हम न माने तो वह चुप हो गया । एजेन्द ने बताया कि लारी द्वारा बायल 
के पुल तक जाना होगा, जो १७ मील है। वहाँपर ददूद्र तैयार मिलेंगे, 
भो हमें छः मील पर कंगन ले जायेंगे । श्राज की रात हमें कंगत रहना था । 


हमारी दोली में ये लोग थे; 
पभैरा शिकारी : मोब्तालोन 
खानसामा : । गफ्फारा 
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नौकर : हुवीबा 

दाऊसाहब का शिकारी : रमजानखाँ 
खानसामा : समदी 

तौकर : अखिया 


४:8३: 
नये-नये दृश्य 


लगभग छः बजे सिंध" के बायल' पुल पहुंचे । टट्टुओं पर सागान 
लादकर पहले चलता किया । हम दोनों के लिए १४ टट्टू सामान लादमे 
फे लिए ओर दो सवारी के लिए थे । इसी पुल के पास काश्मीरी पण्डितों 
की एफ देथी है, जिन्हें 'खीर भवानी' कहते हैं । सामान के चले जाने के 
एक घंटा बाद हम लोग' चले । लगभग दो मील भये होंगे कि एकाएक 
बादल उगड़ आये । काफी वर्षा हुई। हमारी बरसाती बिस्वरों में थी, 
शतः पानी में सराधो र हो गये भौर जाड़ा भी जगने लगा। मुझे यह फिक्र 
हुई कि दाकप्ताहब को कहीं फिर घुखार ग झा जाय । पानी बन्द हो जाते 
पर धारीर में गर्मी लाने फे लिए शेष चार मील पैदल चलकर दिग डूजतै- 
मुब्रते कंगत के ठावा-बंगले पर पहुंचे। सामान भी भीग चुका था। श्रतः 
शिक्षारियों मे यह सलाह वी कि तस्तूं के बजाय डाक-बंगले में ठहरने से 
हमें श्राराम भिलेगा। कंगन का डाक-बंगला काफ़ी बड़ा है। यहाँपर श्री- 
सगर के शौक्ौत प्रायः एक-दो दिच के लिए आरा जाया करते हैं। तीन कमरे 
भरे भे । चौथा खाली हम सिल गया । 

सूती कपड़े पहनकर बराभदे में डट गये । बंगले पर एक मेज लगाकर 
कुछ स्तरी-पुरप ताश खेल रहे थे। हम दोनों को चुपचाप वेखकर एक 
सक्जन हमारे पास आये । बातचीत से मासूम हुआ कि वह काश्मीर राज्य 
की क्षानों के इंजीनियर हैं तथा दूसरे ठेकेदार, भ्लौर उनके बाल-अच्चे हूँ । 
हमने भी अपला परिचय तथा यात्रा का उद्देश्य बंताम। । थोड़ी देर में हम 
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६. बड़ी सिंध नहीं, काइसीर की एक घोदी नदी 


रे लट्वाख-धात्रा की डायरी 


दोनों को भी पार्टी में सम्मिलित कर लिया गया । 
शनिवार, १ जूलाई 
“हुजूर, सलाम, चाय तैयार है ।/” की श्रावाज पर हम दोनो उठ धंठे । 
देखा तो पलंग की बगल हें दोनों के लिए चाय तैयार थी श्रोर शिकारी 
खड़े थे। 
शौच आदि से निवृत्त होकर चाय पीने लगे तो हमें बताया गया दि 
खाना तैयार है और पूछा कि क्या हम नाश्ता करेगे ? हमने इन्काए कर 
दिया । एक शिकारी और एक नौकर, जिसके पास थमरा में हमारा घागा 
था, हमारे साथ रह गये। शेष सामान के साथ झागे चल दिये। लगभग 
साढ़े छः बजे हम भी चल दिये। श्राज हमें गूड पहुंचता था। एस रामय 
आकाश साफ था और कल की वर्षा के कारण ठंडक भी अध्छी भी । 
हगारा मार्ग सिंध के किनारे-किनारे था। कई स्थानों पर मछली के 
शिकार सेलनेवाजे साहबों के लेसे खड़े थे | रास्ते में भोजन वारपे। लग- 
भग दो बजे हम लोग गूंड पहुँचे । 
अब कुछ-कुछ बादल होने लगे थे, इसलिए चर्चा होते लगी कि तथ्य 
खड़े किये जायें या डाक-ज॑गले में रहा जाय। अंत में रमजायखो का प्रस्ताव 
माना गया कि लद्दाख की ठंड और कष्टों को क्ैेननें की आदत अभी मे 
डाली जाय । अ्रतः तम्बू बडे किये गए । 
थोड़ी देर बाद खबानों के इंजीनियर साहब्र गामाग के साथ भा 
पहुँने । बातचीत में उन्होंने लदाख का ऐसा चित्र सौंचा कि यदि कोई 
कर्चे दिल का होता तो लाख जाने का बिचार ही त्याग देता । उन्‍होंने 
हमें डराने ओर हताश करते में कसर ने रखी, पर हम' हृह थे। रध्या 
होते-होते वर्षा भारम्ध हो गई, परन्तु तम्वू में कोई श्ास फट्ठ न' हुआ । 
रविवार, २ जुलाई 
सबेरे से नो बजे तक पानी बरसता रहा, भ्रतं: जयतक बन्द न हुआ, 
रुकना पड़ा । नौ बजे के पश्चात्‌ सब सामान को पहले चलता वारके दरा 
बजे के लगभग पिछले दिन की तरह हुम दोनों तथा हमारे शिकारी चने। 
बहुत-कुछ ऊँचाई पर भरा जाने तथा बादलों के कारण श्राज ठंड थी। यहाँ 
से सोनभर्ग १४ मील दूर है। रास्ते में पाई जगह सड़क पर भजुदूर लगे 
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हुए थे। मालुम हुआ कि राज्य सोनमर्ग तक मोटर की सड़क बना रहा है । 

दो मील तिकलने के बाद हसने दोनों शिकारियों को राइक पर खट्टे 
भूमि पर पड़ी किसी वस्तु की जांच करते हुए देखा | जब पास पहुँचे तो 
रमजानर्खां ने शीशे का एक टुकड़ा हमें दिखाते हुए कहा, “हुज्नूर, एक 
साहब का थर्मस तो हट गया। देखिये, ये शीशें के टुकड़े तथा खाना 
बिखरा पड़ा है। दोनों छोटे शिकारियों के पास खाने का एक-एक थर्मल 
था | किसी एक ने गलती की है । हमने तो इसीलिए इन टूटनेवाली' चीजीं 
को टटटू पर गहीं लादा था ।” क्या कहते ? हमने कहा कि चलो, लेह मे 
दूसरा खरीद लेंगे। मालुग हुआ कि वहाँ नहीं गिल सकता। शअ्रतः 
जिसका थर्मस फूठ। होगा, उसे आगे चलकर जब दोनों पृथफ्‌-एथक्‌ ब्लाकों 
में जायेंगे तब गर्म खाने से छुट्टी लेनी होगी । जबतफ साथ है तभीतक 
गर्म तरकारी का उपयोग वार सकोगे । 

पाँच मील पर नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे हवीबा और अधिया 
मिले । पूछने पर मालूम हुआ कि श्रलिया की पोढ़ली की, जिशे वह पीठ 
पर बांधे था और जिसगें दाऊसाहब का थर्मस्त भी था, गाँठ खुल' गई भौर 
सड़क पर गिर पड़ी । 

भोजन और कुछ देर विश्लाम करने के वाद एक वर्ज के लगभग हम लोग 
चल बिये। फई जगह पहाड़ों में बर्फ जगा दिखाई दिया । जब सोनमर्ग 
पाच' मील रहप्त गया तो शुत्तकरी ग्राम के पास थोड़ी गढ़ाई के पश्चात्‌ एना- 
दम मंदाव मिला । यह लगभग चार मील लम्बा शौर आध मील चौड़ा 
होगा । एक भीस चलने के बाद दाहिनी ओर एक ग्नेशियर' के नीचे कुछ 
तम्बू देखे । शिकारियों से बतामा कि कड़क की सुविधा ते होने के कारण 
इस और थात्री कम झाते हैं। जब सड़क बन जायगी, मह स्थान भरा 
मिलेगा । ऐसे सुन्दर स्थान काइमीर में कग हैं। वास्तव में यह उपत्यका' 
चौथी तथा हिमाच्छादित पर्चतों गे घिरी होने के कारण बहुत सुष्दर है। 

जगह-जगह रुवकर हम हृश्यों को सराहते थे। बगभग सात हजार 


१, पहाड़ में इसे 'गल' भी कहुते हैं। गल उस बर्फ के ढेर को कहते 
हैँ, जो नए पर्फ के पड़ने तक गल् हीं पाता । + 
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फुट की ऊँचाई पर पहुंच छुके थे । दिन' लौट गया था श्रौर बादल तो 
थे ही, इससे ठंड भी खूब थी । जब सोनमर्ग का डाक-बंगला एक मील 
रह गया तो वर्षा प्रारम्भ हुई । अ्रतः हृश्यों को सराहना तो गगे भूल, 
बँगले तक पहुँचने की पड़ी । पहुँचते-पहुँचते मारे जाड़े के दांत बज उठे | 
लगभग पाँच बजे तक डाक-बँगले में पहुँच पाये । वर्षा की वजह से 
तम्बू में कष्ट होता । इस समय तापमान ६२ डियरी था । काइमीर राज्य 
की झोर से सोनमर्ग में यात्रियों के सुभीते के लिए अ्रप्रैल से सितम्बर तक 
डाकखाना, तारघर तथा खाद्य पदार्थ श्रादि की दुकानें खुल जाती हैं । 
यहॉपर आय: सब प्रकार की तरकारी, मांस आदि तो मिलते ही हैं, साथ 
ही सिगरेट, बिस्कुट, चाकलेंठ, चाय, काफी झावि भी मिल जाती हैं । 
ड़न्य डाक-बेंगलों की अपेक्षा यहां का डाक-बँगला बहुत गंदा है । कार 
कि सराय भी इसी घेरे में है। नी बजे सोते समय थर्मामीटर देखा ते! 
तापमान ५८ डिगरी था। 
सोसवार, ३ जुलाई 
काश्मीर में मर्ग मैदान को कहते हैं, यही कारण है कि प्राम तथा 
स्थानों के साथ जहाँ-जहाँ मैदान हैं, यह शब्द जोड़ दिया गया है, जैसे 
शुल्मग, खिलतमर्ग, ठंगमर्ग श्रादि। हमारे ट्ट्ू, चरते-चरते पहाड़ों पर काफी 
ऊँचे चढ़ गये थे, जिन्हें लाने में देर होती देखकर हग दोनों ये इस सभय की 
काम में लाने की सोची । अतः दाऊसाहव बख्दूक लेकर बफे की कबू- 
तरें गारने और में कैमरा लेकर फोटो लेने चल दिया । दस बजे के लग- 
भग दाऊसाहव चार फायर करके खाली हाथ लौढे, परन्तु मेरा प्रयारा वृथा 
ने गया । हमारा सामान लद॒कर चल घुका था, केवल सथारी' के दोनों 
टू, और हमीबा शौर अलिया खाना लिये तैयार मिले। सोनभर्ग काइमी- 
रियों का लेह के मार्ग में भ्रंतिम गम है । यहाँ से श्रगला पड़ाव बालतल 
नौ मील है। सतोनमर्ग ही से चढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। वीच-बीच में भोटा 
( बेबुचिस्तानीं ) लोगों की भोंपड़ियां दिखाई देती है। इस लोगों की 
आधिक स्थिति बहुत गिरी हुईं है। बर्फ की मधिकता के कारण &: महीने 
बैचारे अपने-अपने घरों में पशुओं समेत घिरे रहते हैं । गर्मी के छः मह्ठीतों 
में खेती-मजहूरी आदि, इनसे जो कुछ बन पड़ता है, करते हैं भौर अपनी 
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तथा पशुओं का जान वचाते रहते हैं । 

/कई जगह ग़ूजर लोग भी अपनी बकरियाँ लिये मिले । ये लोग छापूँ 
और पंजाब से भार्च में बकरी, भेड़ और गाय-भेसें लेकर पहाड़ों की भोर' 
चल देते हैं । इनके परिवार तथा खेमे ठट्द्ुओं पर लदे रहते हैं। बकरियों 
की रक्षा के लिए बड़े कुरों भी पाले रहते है'। ज्यों-ज्यों बर्फ गलता 
जाता है, हरी घास चराने के लिए ये लोग भी श्रपने डेरे ऊपर ले जाते 
हैं। कहीं-कहीं तो इस लोगों ने लक्षकड़ के मकान भी बना रखे हैं । 
नवम्बर के महीने तक जाड़े के श्रागमन के साथ-साथ ये लोग' भी नीचे 
उतरते जाते हैं श्रौर अपने घर पहुँच जाते हैं। अन्य लोगों की अपेक्षा ये 
लोग काफी मालवार है | खूब घी, ऊन तथा बकरे बेचते हैं। कहीं-कहीं 
शूजर लोग बस भी गये हैं। पुरुष प्रायः दाढ़ी रखते हैँ और सफेद साफा 
बाँधते हैं । स्त्रियाँ काले कपड़े पहनती हैं। घी, दूध तथा भेड़ों का सम्पत 
शौर ठंड में रहने के कारण ये लोग बहुत गंदे होते हैं # 

सोनगर्ग से तीन-चार मील चलकर एक जगह भोजन किया । एक 
कास्मीरी पंडित अपनी स्त्री तथा छः महीने के एक शिशु के साथ सोच- 
भर्ग जा रहे थे | पूछने पर ज्ञात हुआ कि थे अमरनाथ से झा रहे है । 
दाऊसाहब ने विस्मथ से जब पूछा कि क्या ऐसे शिक्षु भी अमरनाथ जा 
ग़कते हैं, तो पंडित' ने बताया कि अमरनाथ की यात्रा, जितनी कही जाती 
है, उतनी कठिन नहीं है। बानतल से एक दिल में श्रमरताथ जाकर वापस 
आ सबाते हैं। हमने ते किया कि वापसी में श्रमरताथ अवश्य चला. 
जाथ | 

झब भार्थ में बफे जगह-जगह मिलने लगीं। वो मील की हूरी से 
वालतल का बँेंगला दिखाई दिया । बंगले से इसी भर बाँई तरफ के 
गद्ाड़ रे एक गूजर के कुत्ते ने बारासिधों के एक भूंड को चमेटा । यह 
भुंड हमते दो सी गज भ्रागे रास्ते को काटकर जोरों से बहुते वाले में यूद 
पड़ा । सैंने मोस्शालोन से कहा कि इस भुंड में से एक-दो पावी की तेजी 
के मारे पत्थरों से टकरा वार मर जायँगे। मोख्तालोन ने बताया कि 
बारहसिघे ऐसे ताले तैरने के आदी होते हैं| एक भी नहीं मरने का । बात 
ठीक थी। सब पार हो गये । इतने में कुत्ता भी कूदा । वहू भी पार ही गया 
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और देखते-देखते चपेटता हुआ लगभग तीन हजार फुट चढ़कर ऊपर के 
पत्थरों में भौंकने लगा | हम सब खड़े होकर यह हृश्य देख रहे थे। बारह- 
सिंधा देखने का यह हमारा पहला ही अवसर था। इस भूंए गें एक तर 
था, जो लगभग ३६ इंच का होगा । इसी का पीछा कुत्ता कर रह्दा था । 
भोंकना सुनकर मोख्तालोन बोला, “अगर हिम्मत है तो मेरे साथ दौड़ 
लगाइये । बंगले के बराबर में नाला पार करने के लिए पुल है । वहाँ से 
पहाड़ चढ़कर बारहसिंघे के पास पहुँच जाते हैं । कुत्ते ने पत्थरों के धीच 
उसे घेर लिया है । श्रगर दो कूले होते तो पकड़ लेते। लेकिन कुत्ता श्रकेला 
है। बारह॒सिंघा पत्थर की तरफ पीछा किये कुत्ते को सींगों ते डरा रहा 
होगा ।” बँगले तक एक भील की दौड़ और तीन हजार फुट की चढ़ाई 
देखकर हम दोनों ने यह कहकर टाल दिया कि इतनी मेहगत के बाद वया 
टीक कि जबतवा बहाँ पहुँचें, कुत्ता बारहसिंधे को रोके रहेगा । 

लगभग दो बजे बालतल के बँगले पर पहुंचे । यह बेँगला श्रच्छा वगा 
हुआ है। यहां कोई यात्री नहीं था । इधर-उधर जहाँ-तहाँ गूजरों के हरे 
थे। तापमान ५८ डिगरी था । 

पाँच बजते-बजते ठंड काफी हो गई । कमरे में लकड़ी जलाई गई । 
यहाँगर संध्या समय हजारों चण्डूल बोलते हैं। हम तो यह सगभागे थे 
कि चण्डूल मैदान का पक्षी है। आठ बजे के लगभग जब श्राग के पारा 
भोजन करने बैठे तो शिकारियों ने जोजीला के पार करने का नर्णन 
प्रारभ्भ किया । तिब्बती में 'ला' का प्रथ दर्रा है। श्रणमोड़ा की ओर 
दरें को 'विनायक' भी कहते हैं. और वुन्देलखणडी में 'खंदा' | लेह जाते 
समय हिमालय इस दर्रे से ही पार किया जाता है। 


४ हैं ; 
जोज़ीला का रोमांचकारी अनुभव, 
/ अप्रेल के प्रारम्भ में शिकारी गूंड से कुली लेकर वहीं से बर्फ पर 
पैदल चलकर बालतल पहुँचते हैं। उस समय बर्फ विद्ले रहने के कारण 
ट॒ट्टू, नहीं चल सकते । जब बालतल में कम-से-कम सौ आादमियों के लग- 
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भग इकट्ठ हो जाते हैं तब जोजीला पार करने की हिम्मत की जाती है 
यदि हम श्रप्रेल के प्रारम्भ में आते तो सोलह ट्ट्ठुओं के बोफ को उठाने 
के लिए अस्सी कुली लगते । कारण, बर्फ पर एक कली बीस सेर से श्रधिक 
नहीं उठाता । बैरो यूखे में दो-दो मन तक उठा लैते हैं। जब राज्य की 
श्रोर से जोजीला खुला करार दिया जाता है तबसे राज्य के बोझ ढोने 
के नियम लागू होते हैं | वैसे जितना विशेष बफे होता है उसीके श्रनुसार 
बुली तथा शिकारी के बीच जो ठहराव हो जाथ वही दाभ देने पड़ते हैं । 

जिस दिन बादल न हों और हवा कम हो, उस दिन रात के नौ बजे' 
सब तैयार होकर बंगले से चल देते हैं। बर्फ के का रण सड़क तो ढकी रहती' 
है और रोहे में पानी जमा रहता है, श्रतः सीधे चढ़ते हैं। सड़क से चार मील 
चढ़ाई है, परन्तु बर्फ पर सीधे दो ही मील है। दो-तीन जबान और पजूबूत 
मुली आगे होते हैं। शेप उनसे सठे हुए भेड़ों की तरह हो लेते हैं। शिकारी तथा 
भट्ट बीच में रहते है. और सवसे अन्त में तगड़े झ्ादमी । ऊपर से शरीर को 
काटती हुई ठंडी हना नौचे की ढकेलती है श्रौर पीछेवाला आगेवाले की 
पीछ में सिर ठिकाकार भागे ढकेलता है। इस प्रकार यह यात्रियों का 
बल एक बड़े कीड़े की नाई रेंगता हुआ चलता है। यदि भाग्यवश चार 
बरण तथा दो मील चढ़कर ऊपर पहुँच गया तो ठीक, श्रव्यथा वापस हो 
जाता है। चापसी में मुश्किल से एक घंटा जगता है। बजह थह है 
कि एक तो उतार, दूसरे हवा ढकेलती' है । यदि चार ब्रणे तक ऊपर पहुँच 
जाय तो सूर्थ की किरणों में गर्मी आने के पूर्व पाँच मील खलकर मछीई 
फे बंगले तक लीग पहुंच जाते हैं। यदि बगल तक ने पहुँच पाये तो 
एवलांश' के मारे कौन बच सकता है ? 

इस प्रकार कभी-क्रमी काफ़िले को तीन-तीन चार-बार बार लौदना 
पड़ता है । कभी-कभी बावल होने झौर बर्फ पड़ने के कारण भी उका रहना 


१. सूथे को गरसी के सारे पहाड़ों पर से कच्ची बर्फ पिधलेकेर बह- 
अड्डे ठेले फिसलते हैं और ते ज्यो-ज्यों सोचे भाते हैं; बृसरी बर्फ को साथ 
लेते हुए टेकरियों के बराबर हो जाते हैं। इन्हीं को अंगरेज़ी में 'एसलांशि' 
और प्रत्मोड़ा में 'मन्त' कहते हैं। | 
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पड़ता है। प्रायः शिकारी तथा उनके नौवार चढ़ते समय थक जाते हैं शौर 
पेशाब करने के बहाने सुस्ताता चाहते है, परन्तु कुली बैठने नहीं देते । 
दस मिनट बैठे कि ठंड में अकड़कर मरे । जोजीला पर कई अंगरेजों के 
खानसामे और नौकर मरे थे। साहबों को तो काह्मीरी शिकारी तथा 
कुली सब देखते रहते हैं, परन्तु खानसामों को रात के उस धक्‍वामंधक्े 
में कौन देखता है ? दो गज दाएँ-बाएँ निकलकर बैठे कि मरे ! 

यह सब वृत्तान्त सुनाकर शिकारी बोले, “मगर हुजूर, यह सब तक- 
लीफ सहने में मजा भी तो आता है। एक बार जोज्ञीला पार किया सि 
रास्ते में पास ही दोनों तरफ़ शिकार मिलती है। पहाड़ चेढ़ना ही नहीं 
पड़ता । झ्ञाज बफे की तकलीफ़ न होगी, लेकिन पहाड़ चढ़तते-चढ़ते दम फूल 
जायगा ।” 

रात के दस वे तक अंधेरा होते-होते खाना खाकर सो गये। ठंड 
की भ्रधिकता के कारण श्ाज सिकुड़ गये । 


४ 5 
जोजीला के ऊपर 
भंगलवार, ४ घुलाई 


आज सबेरे सात बजे तैयार होकर चने । उस समय तापमान ४४ 
डिगरी था । बंगले से भ्राध मील के बाद चढ़ाई प्रारम्भ होती है जो चार 
भील तक दरे की चोदी तक पहुँचने तक बहुत सब्त है। रास्ते में कई 
लदूदू टटूद जआाते-जाते मिले । अन्य प्रदेशों में घाटी चढ़ते समय जानवरों 
को बढ़ाने के लिए चिल्लाते हैं या लकड़ी मारते हैं, परन्तु यहाँ केवल सीटी 
का प्रयोग किया जाता है। इन लोगों को जीभ को लौदा कर काफी जोर 
की सीटी बजाने की आदत है। जहाँ-जहाँ मोड़ श्राते हैं वहाँ अच्छे टदय 
दिखाई देते हैं। कई जगह मैंने फोटो भी लिये। भार्ग भी श्रच्छा बना 
हुआ है। ऊपर पहुँचते ही दृश्य एकदम बदल' जाता है। दक्षिण की झोर 
पहाड़ पेड़ों से ढके हैं, परन्तु उत्तर की श्रोर पेड़ों का तास तहीं, केवल 
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घास है। जहाँ-तहाँ घ्रूजरों के डरे हैं । जगह-जगह ठंड से बचने के लिए 
छोटे-छोटे मकान बने हैं | कहीं-कहीं मरे हुए जानवरों के कंकाल भी पड़े 
थे | कुछ तो बर्फ पर पैर फिसलने के कारण मर गये होंगे, कुछ निर्बेलता के 
कारण भार न उठा सकने की वजह से बैठ जाते हैं भौर रात को ठंड से 
सिकुड कर मर जाते हैं | ठंड के सवब से कई दिनतक इनका मांय सड़ता 
भी नहीं है । 

जोजीला के ऊपर पहुँचकर मेने दाऊस्ाहव से कहा कि श्रव आप 
हिमालय की विशालता को देखिये । जब उन्होंने पहाड़ों की चोटियों को 
देखकर खड्ड की शोर नजर दौड़ाई तो चक्कर झा गया। हमें दम मिनठ, 
जबतक उनकी तबीयत ठीक नहीं हुईं, ठहरना पड़ा। श्रच्छा हुआ कि 
एस समय हम पैदल चल रहे थे। यदिः टट्हू पर होते तो दाऊसाहव नीचे 
गिरते श्रीर चोट भरा जाती । 

/ ऊपर पहुँचने के बाद मछोई के तारधर झौर बँगने तक बहुत भाभूली 
चरढ्ाब-उतार है, परन्तु घास की हरियाली कम होती जाती है। बीच में 
कहीं-कहीं भोजपन्न के पेड़ पहले मिला करते थे, परन्तु भ्रव' नही हैं) भछोई 
पहुँचने के समय हमें कई जगह दो-दो फर्लाय तक बफे पर चलना पढ़ा, 
दो-तीम जगहू नाणे भी जमे हुए थे। मछीई के बंगले से शरद हुप्ला एक 
बड़ा उलेशियर हैं। यहीपर हमते दोपहर का स्षात्ा खाया। /ततार-बादु से 
बातगीत करने पर मालूम हुमा कि काइमीर के प्रत्येक तार-बाबू को एक 
वर्ष जाड़े के दिलों में यहाँ रहना पड़ता है। बाबू के साथ लगभग बीस 
मजदूर रहते हैं। बेंगलें पर चालीस फुट बर्फ जम जाती है। बर्फ पड़रो 
समय मजदूर पहुरा रखते हैं, ताकि ऊपर का मुँह बन्द मे होगे पावे । इसी 
बर्फ में सीढ़ी फाटकर ऊपर से नीचे बँगले में पहुंचते हैं। पाँच' सहीते की 
सामग्री जोइकर सब-के-सब कैद रहते हैं, परन्तु कहीं भी तार में गड़बड़ 
हुई कि एन मजदूरों में से कुछ फौरत मिकल पड़ते हैं भर ठीक करते हैं। 
भार्च के महीने में दिन के समय बीसियों एवलांश के धड़ाके होते रहते ! 
हैं । इस रामय भी बँगले रो बीस गया की दूरी पर बर्फ जमा चाट 

बंगले से एक सील चलने पर उपत्यका चौड़ी विखाई वी झौर मैदान 
माणूग हुआ | वाई जगह बर्फ के कबूतर मिले/ कहींबहीं मामट पैती भ्रावय 
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लगाते दिखाई दिये । हमने पहले मामट कहीं नहीं देखा था | यह जान- 
वर झोद (जलमानस) से मिलता-जुलता, परन्तु, उससे वजन में आधा होता 
है । भूमि को खोदकर दल बना लेता है श्रौर रक्षा के हैतु खतरे के राभय 
दौड़कर दल के मुहाने पर बैठकर पैनी आवाज जगाता है, ताकि दूसरे 
मामठ भी सावधान हो जायें । परन्तु होता यह है कि वैसे चाहे फोई देख 
न सके, किन्तु आवाज सुनकर यात्री की निगाह स्वयं ही आकपित हो जाती 
है | यह जाववर भोला होता है । जब चाहे ढूँंककर मार लो। इसका रंग 
गहूरा कत्मई और रोम लम्बे व मुलायम होते हैं। पूछने पर गालुग हुआ 
कि भालुझों की भाँति मामट भी जाड़े के दिनों में समाधिस्थ हो जाता है। 
जब साभने एक गाँव दिखाई दिया तो शिकारियों ने हमसे कहा, "देखिये, 
बहू गाँव मटायम है, जहाँ हमें आज की रात रहना है। इरे यहाँ शी फितगी' 
दूर समभते हैं ?” हमने देखकर फहा कि वैसे तो एक या डेढ़ गील गालूम 
होता है, लेकिन पहाड़ पर चढ़ने, और भआ्रासमान साफ होने की पजह्ू रो 
पास दीखता है। बहुत-से-बहुत तीन मील हो सकता है । शिकारी बोणे, 
“आप घड़ी देख लें। हमें कोई चढ़ाई नहीं चड़नी' है, फिर भी वहाँ पहुं- 
चले-पहुंचते दो घण्टे लगेंगे । पाँच मील रो कम नहीं है।” वास्तव में शिका- 
रियों की बात' ठीक निकली । हम लोग तीन बजे के जगभग मटायम पहुंड़े/ 
एक नाले के शहारे हमारा पड़ाव था। पागी कुछ गंदला था । गौमर में 
वूरबीत का लेस्स लगाकर कई फोटो लिये । एक पलंग हुट गया था; दोनों 
ने जमीम पर बिस्तरे लगाये । 
बुधवार, ५ जुलाई 
सबेरे चाय लेकर शिकारी आये और बोले---/हुजू र, सलाम । मिजाज 
कैसे हैं ? नींद अच्छी भाई ?” 
मेंने कहा, “नींद कहाँ से भ्राती ! जमीन पर सो रहे थे और पास ही 
नाले की गड़गड़ाहुट थी ।” 
आज धंबेरे तापमान ५६ डिग्री था। लगभग सात ब्जे तैयार 
होकर चल दिये। रास्ते में कई जगह बल्ती लोगों की बस्ती मिली । श्रव 
चढ़ाई-उत्तराई केस थी और बर्फ भी कम सिला। आकाश भिर्मेल होने के 
कारण सूर्य की किरणों में काफी तीक्षणता थी, यहाँतक कि हमको कोट, 
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स्वेटर आदि उतारने पड़े । चोदह मील चलकर लगभग दो बजे द्वास 
पहुंचे । द्रास पहाड़ की बस्तियों के लिहाज से काफी बड़ा ग्राम है। यहां- 
पर डाकक्षाना, तारघर, थाना और दूसरे दफ्तर भी है। हमारा पड़ाव 
डाकखाने के पास ही एक बगीचे में था । सर्दी के कारण आज सात दिन 
के बाद दाढ़ी बनाई और स्तान भी किया । 

/काश्मीर के दटटू और कुली द्रास तक ही श्रा सकते हैं। यहां से 
प्रत्येक पड़ाब पर ठदूटू बदलने पड़ते हैं। राज्य की श्रोर से लेह और गिल- 
मित के मार्ग पर प्रत्येक पड़ाव पर यह नियम है कि आस-पास के टढूह- 
वाले भर कुली इकटठे रहते हैं । बारी-बारी से थे लोग यात्रियों का 
शागान लेकर दूसरे पड़ाव तक जाते हैं। इन लोगों में फगड़ा न' हो, इसके 
प्रबन्ध के लिए प्रत्येक पड़ाव पर एक जमादार होता है, जो बारी के पततु- 
सार भीकरी लगाता है। इधर दस प्रणाली को 'रेस' बाहते हैं। वायल- 
पुन से श्रपना सामानच' लानेवाले काश्मीरी ठद्दृवालोंकों नियमातुसार 
हिसाब करके हमने दाम खुकाये । 

यहां का पड़ाव अच्छा है । काफी पेड़ हैं और चद्मे का पानी है। 
संध्या समय पोस्टमास्टर तथा दो-तीन और बाबू लोग मिलने भाये । उन्होंने 
बताया फि इधर प्राय: अंग्रेज ही झाते हैं। जश्न कभी दो-चार वर्ष में कोई 
महाराजा भी शभ्रा जाते हैं। बातचीत बारमे गर मालुग हुआ कि द्रास 
में जाड़े के दिनों में बर्फ जमने की डिगरी रे भी तापमान चालीरा डिगरी 
नीचे तक पहुंच जाता है| यहां के लोग मुसलमान हैं और काश्मीरियीं से 
इनकी झथिक दशा बंहुत गिरी हुई है । श्राज संध्या ससमथ तापमान ७६ 
डिगरी भा | 
गरुभबार ,६ जुलाई 
सवेरे ६ बे चाय पीते समय तापसान ५२ डिगरी था। भोश्तालोम 
जाय लेपार भाया । अपते तौकरों को जोर से बोलते सुनकर हम समझ 
गये कि वे ठेकेदार अथवा श्रन्य किसीसे लड़ रहे होंगे। कारण पूछने पर 
मोह्तालोन बोला, “रों प्रकैशा बाँवीयुर का रहनेवाला! हैँ। शीष पांचों 
मानसबल के हैं और एक गोल के हैं। मुझे इस ज़ोगों के साथ रहना है । 
इसलिए, हुणूर, मुझसे न पूछिगे | भ्रगर इजाजत हो तो तार-बाबू को 
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बुलाये लाता हूँ । वे आपको सब बातें बता देंगे ।” हमने मोख्वालोन को 
बुलाने भेजा । इतने में हलला-ग्रुल्ला बढ़कर ऐसा मालुग हुआ, मानों गार- 
पीट हो गई । अतः हम दोनों तम्बू के बाहर निकन झाये । देखते क्‍या हैं कि 
हमारे पांचों नौकर यहाँ के कुछ लोगों से लड़ने पर उतारू हैं। इधर टट्टद्ूवा लें 
हमारे सामान फो खींचे-खींचे फिर रहे हैं भौर राथ ही ऊपर स॑ छः इच 
की पानी की धार आ रही है | हमें देखकर हमारा खानसामा गाफारा 
बोला, “देखिए, दून बदमाणों ने ऊपर से पानी खोल दिया और सब॑ 
सामान पानी में भीग गया।”- रमजावखां शिकारी बोला, "हमने इन गाँव- 
बालों को दो आने कम में ते किया है, लेकिन यह ठेकेदार इन्हें नहीं जाने 
देता और कहता है कि फलाँ गाँववाले जायेंगे और पुरे दाम लेंगे ।” 

हमें भी यह घटना देखकर क्रोध्त हो भ्राया । पूछने पर ठेकेदार बोला, 
“आ्रापका शिकारी इन लोगों से कमीशन खा गया है। ये लोग कण ही 
बोझ लेकर आये हैं । श्राज नहीं जा सकते । जब इनकी बारी झायगी तन 
जायेंगे । श्राज इस गाँववाले जायेंगे । देखिये ये 'रेस' के कायवे । में 
जमादार हूं और मेरा फर्ज हे कि में बारी के हिसाब से इन लोगों को 
काम पर लगाऊँ ।” 

इतने में पोस्ट-मास्टर और मोख्तालोन श्रा गये । बाबू ने भी ठकेदार 
की बात की पुष्टि की और उन लोगों से कहा, “पानी तुरन्त बच्द फरो।” 
मेंने अपने पास के कागजों को देखा तो उसमें गेम-4र्डन की दी हुईं 'रेस' 
की नियमावजी भी मिली । पढ़ने पर क्रोध जान्त हो गया और रमजानसलां 
को डाँट दिया कि भविष्य में इस प्रकार झगड़ा न करे । यह सुनकर ऐेके- 
दार भी खुश हो गया भर बोला, “इसमें हुज्गुर का कुसूर नहीं है । यह 
शिकारी रमजानखाँ हर साल श्राता है भौर झवसर फगड़ा करता है। 
यह ठेकेदारों से भी कमीशन भाँगता है। में इसकी रिपोर्ट करगिल के 
तहसीलदार साहब से कर रहा हूँ ।” 

भागड़ा शांत होने पर जी चूरहे पानी से बुक गये थे, पुत्ः जलाये गये । 
इसीसे आज हम लोग खाना बनाकर नौ बजे चल पाये । श्राज भोंदों के 
टू, पर लवकड़ की काठी' थी, जैसीकि पंजाब में लद्द ऊँट की होती है। 
जब सवार हुये तो मोख्तालोन बोला कि लक्कड़ की काठी पर काफी 
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तकलीफ होगी । लेकिन हमने कह दिया कि कोई परवा नहीं । 

अरब तो दोनों ओर पहाड़ पर घास भी नहीं दीखती । केवल पत्थर 
और भिट्टी हे । जहाँ ग्लेगियर का पानी बहता है, वहाँ जंगली गुलाब 
दिखाई देता हे । उसके श्रतिरिक्त कोई पेड़ या पौधा नहीं है । गाँव के 
पास दूर-दूर से नाजी फाटकर बड़े परिश्रग से किसान पानी लाकर थोड़ी- 
बहुत लेती करते है । बह्मीपर बिलों के पेड़ लगाये गये हैं, जिनके पत्ते काट- 
कर जाड़ों में चौपायों को चराते हैं /यहा की ग्रयें भी दूसरी जात की 
हैं। इन्हें इधर “फोम्बा' कहते हैं। यह कादमीरी गाय और याक 
(सुरा गाथ) के बीच की नस्ल है। याक बहुत बड़ा भौर केवल काने रंग 
का श्रौर भब्बेदार पूंछ का होता है, जो १५००० फुट के ऊपर पालतू 
था जंगली' दशा में पाया जाता है । परत्तु 'मझोम्बा' काश्मीरी गाय के 
बरावर तथा सब रंग की होती हे । इसकी पूँछ याफ की भात्ति भव्बेदार 
होती है, १रन्तु बाल बहुत छाटे होते हैं । यही कारण है कि इसकी पूछ के 
चँबर नहीं बनते |/ 

द्रास से कुछ दूर चलने पर हमें कई जगह उधर से भ्राते हुए लहा- 
ख्ियों के कान में पीले-पीले फूल, जो गेदे-से थे, नजुर श्राये | पूछने पर 
मालूम हुआ कि गाँव रे चार मील पर एक किसान के घर पर पीला 
शुलाब हैं, जियका फूल विल्कूल गेदे की शक्ल शौर रंग का होता है । 
बात्त ठीक थी । चार मीज पर जब मार्म द्वास नदी की शोर उत्तरा तो 
देखते क्या हैं कि बाएँ हाथ को एक किसान के घर के पात्त ग्रुलाब की 
बाप लगी है, जिसमें विल्कुल गंदा की धांवल और रंग के फूल हैं। हम 
गोनों ने सलाह की कि वापसी में यहाँ से इस गुलाब की कलमें और पीधे 
घर ये जायँगे। 

कल्न की और आज की तीज्ी धूप के मारे जो अंग छुले थे, जैसे मुह, 
हाथ झौर घुटने, काले पढ़ गगे, यहांतक कि नाक का चमड़ा निकलने 
लगा और फुस्सियाँ भी हो आई । पवार की घाम से भी यहाँ,सूर्य की 
किरणों मैं विशेष तेजी थी । भझाज का पड़ाव भी बाईस भीलस लग्बा था। 
लगभग पाँच बजे शामसाखर्त पहुँचे। तबंतक लव्काड़'की फाठी पर 
बैठने के कारण नीचे का धड़ श्रकड़ गया था। पड़ाव पर थीड़े से उतरने 
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पर चलते नहीं बना । हम अपने-आपको कोस' रहे थे कि शिकारियों का 
कहता मानकर श्रीनगर में काठी क्‍यों नहीं खरीद ली । 

थोड़ी देर में तम्बू खड़े करने के पश्चात्‌ चाय लेकर शिकारी आगे 
श्रौर आस-पास के शिकार का हाल सुताने लगे; परन्तु यहा तो गारे 
दर्द के जी नहीं लग रहा था । 

कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रतिदिन सूर्यास्त था श्रैधेरा होने के 
पूर्व खाना खाकर सो जाया करते थे। आज भी भ्ुटपुटा हो आया था । 
सिगरेट पीकर प्षोते जा रहे थे कि इतने में एक कनफटे ताथ साधु एकाएक 
हमारे पास आकर बोले, “बाबा, क्या तुम हिल्ूं हो ?” हमारे हां' 
कहने पर उन्होंने हमसे थोड़ा खाना ओर रात के लिए लकड़ी भाँगी । 
हमने सनके इधर आने का उद्देश्य पूछा तो उन्होंने बताया कि वे पंजाब 
में घूमते रहते हैं । कुछ दिन पूर्व उनके गुरुजी ने स्वप्स में कहा कि सेमू- 
भोतू में मिलेगे । उन्हींकी खोज में जा रहे हैं। सुगकर रमजानखां बाला, 
“लेमूमोतू तो लेह से भी आठ पड़ाव आगे है ।” मैने नवाशा उठाकर देखा 
तो बात ठीक पाई । परन्तु झा बोला कि यह नेम्रमोत्‌ नहीं । बह तो 
लेह से चालीस दिन परे है। हम समझ गये कि यह सनकी है। जब हमने 
उससे ठंड से बचने के लिए वस्त्रादि की बात पूद्दी तो उस्तने बताया कि 
उम्नके पास लम्बे कुरते और लंगोट के अतिरिक्त कुछ नहीं है । 

हमने उसे बहुत समभाया कि लेह तक, सम्भव है, हिंस्दू मिल जाये 
और तापने को जकड़ी भी, परन्तु भ्रागे तो कुछ नहीं है। दससे वापस 
लौटता अच्छा होगा, परन्तु बहु एक न माना । हमने भी रोग अराध्य 
देखकर बाबा को लकड़ी और खाना देकर विदा किया । 

/झ्राज सर्या समय तापमान ६६ डिगरी था। रमजातनखां ने बताया 
कि इसी गाँव से पोलो का खेल शुरू हो जाता है । हर हपते हर गांव- 
वाले पोलो खेलते हैं। खेल दिन के दस बजे से चार बजे तक होता है ! 
पूरे बल्तिस्तान श्र गिलग्रित तक पीलों का काफी प्रचार है। , 
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कर्मिल पहुँचे 
युक्रवार, ७ जुलाई 
ग्राज रबेरे तापमान ७३ डिगरी था। लक्षड़ की काटी पर सवार 
होने के कारण जॉँधों में काफी पीड़ा थी । सात बजे गिवृत्त होकर जब 
ठट्ट, पर बैठे तो मारे दर्द के नानी याद भा गईं। कुछ पैदल भौर कुछ 
दूर सवारी करते-करते वार-पॉच मील के बाद गर्मी श्राने पर दर्द कम 
हुआ । तब कहीं टट्टुओं पर जगकर बैठ सके । इधर गारे धरृप के खुले 
अ्रंग में जलन, उधर लक्फड़ फी काठी के कारण जांघों में दर्द । अन्य 
दिनों की भाँति आज एमारा गिरोह भहनता हुआ नहीं था । ऐसा कोई 
भी हश्य में था, जिसे लेकर बात करते ! जब हम शिकारियों से पूछते 
तो यही प्रछते थे कि किल कितनी दूर है? थे भी हमारी बेचैनी 

रमभने थे। 

/लिगभग तीन बजे के 'राम-राम' करते कगिल पहुँचे । यह गम सूरू 
गंदी के तह पर बसा है। नदी मे काफी पानी था भ्ौर बड़ी तेजी से बह 
रही थी। करिल गाँव भी बड़ा है और इसके निकट कई छोटे-छोटे 
गांव हैं, जिनके खेतों और पेड़ों की हरियाली बड़ी सुन्दर थी; परन्तु हमारी 
तो हालत बिगड़ रही थी। किसे फुरसत थी कि इसे सराहते ? 
शिकारियों ने हमें गंफेत कर कई बार ाहा कि हम कुछ बातचीत करें 
प्रौर प्रसन्‍न' हों, परन्तु यहाँ तो केवल' यह पूछने के कि पड़ाव फितनी दूर 
है और फिसी बात्त में जी ही महीं लग रहा था। पूरे ग्राम की पारकर 
एक छोटे से खेत के पास हवारे सामान के उटूटू दिखाई दिये। अन्य 
दिनों फी भाँति आज खेमे गहीं लगे थे। सब सामान बेचा पड़ा था। 
हहूदुबाने पतलीगवली लगड़ियीं रे झाड़ू, लगा रहेथें। कहने की 
ग्रायश्यकाता नहीं कि पहाड़ों में खेत छोटे होते हैं और प्रायः चारों शोर 
पत्थर की दीवार से, जो लगभग दी से चार पु ऊँची होती है। भिरे 
रहते हैं । जेत को समतल बनाते समय जो पत्थर भिकलते हैं, उनसे 


श्द्व लद्दाख-यात्रा की डायरी 


दीवारें बना ली जाती हैं, जो खेत की रक्षा कश्ती हैं। हम भी ददट्ट से 
उतरे और हवा को! बचाकर दीवार पर बैठ गये। भाड़, लगाते के 
कारण काफी घूल उड़ रही रही थी। कुछ कली इसी धूल में फाड़ वालों 
से आगे पत्थर उठा-उठाकर फेंक रहे थे। अभीतक हमें जितने पड़ाव 
मिले, प्रायः गाँव से बाहर और काफी बड़े थे । कगिल में तहसील है भोर 
गाँव भी बड़ा है । फिर क्‍या कारगा है कि इतना छोटा पड़ाब और वह 
भी खेतों से घिरा हुआ है ? पूछने पर शिकारियों दे बताया कि गांव से 
दो मील लेह की सड़क पर नदी के पार नई बस्ती बसाई गई है, जहां 
सरकारी दफ्तर आदि हैं। वहींपर पड़ाव तथा डाक-बंगला भी है। 
'जब हमने वहींपर जाकर ठहरने को कहा तो शिकारियों ने बताया कि 
जरुवी दूर पड़ जाने के कारण टद्टू तथा दूध-लकड़ी जुटागे में देर 
लगेगी । सामान भी टटटूदुओं से उतर चुका था। श्रतः यही 
उचित जंचा कि श्रब तो रात यहीं विताई जाय । हम लोगों की टॉर्गें भी 
काफी श्रवाड़ चुकी थीं । 

जब 'कांड़ू, लग जाने पर धूल कुछ कमर हुई ती दीवार के सहारे 
कई जगह शौच पड़ा' दिखाई दिया । देखकर दाऊगाहुब नाराज होकर 
बोले, “यहाँ तो सब जगह शौच पड़ा है । हम ऐसी गंदी जगह में कैसे 
रह सकते हैं ? मालूम नहीं, लोग यहाँपर पड़ाब' की जगह को क्यों भेद 
करते हैं ?” रमजानखाँ ने कहा, “देखिये, एक-एक मील तक लेतल्वी-अत 
दिखाई देते है । बेचारे ठटट्टी कहाँ जायँगे ? यहां तो गतीमत है। लेह के 
पास तो ईंधन की कसी के कारण लोग सूखी टट्टी को जलाते हैं।” 

थोड़ी देर बाद जब धूल फम हुई तो तम्बू लगागे गए । इतने में एक 
दस-यारह वर्ष का सुन्दर बालक हमारे पास श्राकर पूछने लगा,'बया शाप 
हिन्दू हो ?” हमने हाँ कहा। उससे पूछा तो मालुम हुआ कि बह काशमी री 
बालक है श्ौर उसके पिता अध्यापक हैं । उसने बहीं से इशारा करने 
पाठशाला तथा अपना घर दिखाया । पास ही कूछ पायरी भी रहते थे, 
जो अपने मकानों की छतों पर खड़े हमें देख रहे थे | इधर जितमे भी 
मकान हैं, उनपर खपड़े नहीं छाते हैं। छतों पर मिद्ठी डालकर पानी भौर 
खासकर बर्फ से रक्षा की जाती है। लकड़ी अभाव के कारश बहुत 
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मंहगी है । श्रतः गरीब लफ़ड़ी का काम ललम्बे-न्म्बे पत्वरों से 
लेते हैं । 

कुछ देर के बाद वालक घर की श्रोर गया और दूध ले आगा। 
हमे चाय के लिए दूध की आवश्यकता थी ही। दूध देकर वह बोला, 
“मेरी माता ने यह दूध श्रापके लिए भेजा है श्रोर कहलाया है कि मेरे 
पिता गाँव में कहीं गये है। अभी वापस प्रानेवाले हैं, तब आपसे 
मिलेगे । हम लोगों के लायक कोई सेवा हो तो बताइये ।” इस. वालक 
की शिष्ठता देखकर हमें बड़ी खुशी हुई । जब हम चाय पी रहे थे, वह 
घर से इलायची और सुगंधित छालिया ले श्राया। 

मोख्तालोन से टट्टू, लकड़ी तथा खाने की सामग्री गांव से जुटाने 
की कहकर रमजानसां ने हमसे हमारे शिकार के लाइसेंस तथा राहुदारी के 
पर्वाये मांगे भौर बोला, “तहसीलदार स्ाइब का पेशकार मेरा जाता- 
पहचाना है । सूरज इबने के पहले ही में तहसीलदार साहब से परवाने 
पर दस्तखत कराये लाता हूँ, ताकि कज़ सवेरे दततर खुलने तक हमें 
ठहरना ने पड़े और सवेरे ही यहाँ से चल दें |” 

मोश्तालीन बोला, “कायदे से तो साहब लोगों को खुद तहसील में 
जाना चाहिए। तहसीलदार, मुमकिन है, इनसे कुछ पूछे ।” परम्तु 
रमजानखाँ ने कहा,कीई जरूरत नहीं है ।” हमारी टांगें भी दो दिन लकड़ी 
वी काठी पर बैठने के कारण बेकार-सी हो गई थीं। जब दोनों शिकारी 
अपने-अपने काम से चले तो हमने उनसे कहा कि कहीपर चमड़े की काटी 
या जीन मिन्न सके तो किसी भी दाम पर खरीद ली जायें। उन्होंने बताया 
कि गाँव में सिख, पंजाबी तथा काश्मीरी सौदागरों के पास काठी' हैं। 
भुमकिन है, कोई अच्छे दामों पर बेच दे। तहसील के मुलाणिम भी 
काटी रखते हैं। उससे भी पूछा जायगा | 

श्राज सन्ध्या के छः बजे तापमान ७४ डिगरी था । सूर्यास्त से कुछ पूर्व 
पंड्रितजी तथा उनके पुत्र भ्राये । हमारे साथ उन्होंने प्विन्दू के नाते बड़ा 
प्रेम जताया । हमने भी उससे इस प्रवेश के विषम से कई प्रेदश किये 
और उन्होंने भी हमसे बहुत-सी बातें पूछी । ने हमें काश्मीरी शिकांरियों 
से गावधान रहने को कहूते हुए बोले, “पिछले साल बूँदी ( राजपुतावा ) 
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के महाराजकुमार झ्रायवेक्स की शिकार को यहा आये थे। एक मरतता 
एक जरूसी आयवेक्स को शिकारी दूसरे दिन ढूंढ़ लाये, जिसपर 
महाराजकूमार के सरदार शंक्रा करते थे कि यह महाराजक्‌गार का 
जख्मी नहीं है । श्राप तो जख्मी जानवर की पुरी जांच कर ले तभी 
लें।” हमने पंडितजी को श्राधवासन दिया कि इस मामले में हम कापी 
अनुभव रखते है। पंडितजी ने बताया कि/जाड़े के दिनों में करगिल के 
पास ही आयवेक्स मिल जाते हैं। ठंड इतनी होती हैं कि लोहे की कोई 
चीज छूने पर हाथ बेकार हो जाता है ।* 
भोजन के समय मेरे मित्र बोले कि वह पंडित हगारी इतनी खातिर 
क्यों कर रहा है ? इसका कोई मतलब तो नहीं है ? मेने कह दिया कि 
बैचारा इस बीहड़ देश में पड़ा है तो भ्रगने राहर्धामयों के प्रति प्रेम होना 
स्वाभाविक है । व्यर्थ की शंका करना उचित नहीं.। 
बनिव्वार, ८ णुलाई 
आज सवेरे छः बजे तापमाच ६२ डिगरी था। कल सन्ध्या समग्र 
तहसील से परवाने पर हस्ताक्षर हो गमे थे। तहस्जीलवार साहब बाहर 
गये हुए थे। श्रतः तहसील में हमारे जाने की भ्रावश्यवाता नहीं हुई । 
टटूठुओं का भी प्रबन्ध हो गया था, परन्तु काठी एक भी नहीं मिली । 
चाय के लिए दूध लेकर पंडितजी भ्रा गये भे। साथ ही मे कल की 
भाँति इलायची भ्रीर सुगल्थित छात्ियां भी लाए थे। रात-भर के विभाग 
के बाद हम भी प्रसन्‍न थे। फोटो लिये गए भौर प्राकृतिक हृश्य भी शराते 
गये । कमल गाँव के श्रास-पास सूरू नदी के किनारे के गाँव काफी हरें- 
भरे हैं। खेतों में गेहूँ की फ़तलल खड़ी थी. और बिलों के पेड़ भी बहुत 
थे। आज पंडितजी खिला थे। जब हम चाय पीकर फोटो ले शुके और 
चलने की तैयारी करने लगे तो बह बोले, “या बताऊँ, प्रापकी मे अच्छी 
तरह से खातिर नहीं कर सका । मेरी' स्त्री श्रभीआत्री मिभोतिया' से छीपः 
हुई है, नहीं तो रात को भोजन अपने घर कराता । डावटर कहता हे कि 
बचाई में ब्राण्डी की आवश्यकता है। यहाँ से भीनगर भ्राठ दिल में पहुँचते 
है। मैने लिखा हैं। देखें, कबतक ब्राण्डी श्ाती है । मैं गरीब प्रावभी हूँ । 
कहाँ से इतना पैसा लाऊँ कि एक कुली भेज सकूँ ?” जे शपने पारा 


बौद्धों के प्रदेश में ४१ 


से एक चौथाई बोतल क्राण्डी उनका देकर कहा “जबतक श्रीनगर से 
ब्राण्डी न थ्रा जाय तबतक इससे काम चल जाएगा।” चलते-नलते 
पंडितजी बोले, “फोटो की एक-एक कापी जरूर सेजिये और वापसी में 
कगिल पहुँचने की खबर दीजिये, ताकि श्रापकी खातिर कर राक॑ ।” 

विदा होकर चले तो दाऊसाहब बोले, “देखा आपने ! आखिर चार 
रुपये की ज्ाण्डी ले ली न 7” 

मैने कहा, “पंडितजी ने हमारे लिए इतना कष्ट उठाया । दूसरे, उनकी 
स्त्री ग्रीमार थी । ऐसी दशा में थोड़ी ब्राण्डी दे दी तो क्‍या हुआ्ना ? 


* ७9६: 
भोद्धों ३ प 
बोद्धों के प्रदेश में 

पड़ाव से दो मील चलकर नदी के कितारे नई बस्ती मिली । यहाँ- 
पर तहसील तथा राजकर्मचारियों के लिए अच्छे मकान बने हैं। क्ाक- 
बंगला भी अच्छा है तथा थोड़ी-सी दूकानें भी हैं, जहाँ प्रावश्यक बस्तुएँ 
मिल' जाती हैं। इसी नई बस्ती के पास सूरू नद्दी को पुल ढवाशा पार 
किया । तहसील ऊँची जगह पर है, जहाँ पे कगिल गाँव का हृश्य बड़ा 
सुन्दर दिखाई देता है । यहीं से लोगों के मंगोल चेहरे हो गये हैं । बही' 
छोटी-छोटी भाँखें, चपटी नाक तथा मुँह पर बाल कम | तहसीजञ से चल" 
कर एक परथंरीला मैदाग, जो लगभग तीम भील लम्बा और दो मील 
भौड़ा था, मिला | इसे देखकर हम लोगों मे कहा कि यहाँ तो कम खेर्न 
में हवाई जहाज उतरने का अह्ठा बन सकता है। इसी मैदान से हमने 
मूक नदी छोड़ी भौर बच्चा नाले के सहारे चले । दो-तीन भील के वाद 
हमें एक दर्रा मिला जिसको पार करने के बाद एकंदम' बौद्धों की अस्सी 
प्रारम्भ हो गई । अ्रभीतक बहती मुसलमानों की बस्ती थी । यहाँ से 
का प्रदेश है। “पहुला बौद्धों का गाँव धरगीला है। बहींपर पहले-पहुंल । 
गोम्पा दिखाई दिया । गोम्पा को स्तृप भी कहते हैं। इसी प्रकार पत्थर 
पर 'ओोश्म्‌ मणि पण्म हैं के संत लिख-लिख उन पत्थरों के लेशबे-लम्वे 
ढेर लगाये जाते हैं, जिसे वे 'मानी' था माने कहते हैं। तीमश चिह्लू 
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तीन भुम्बज पास-पास बनाये रहते हैं) एक लाल, एक सर्फर और एक 
काला । इसे वे तीम ईइवर के प्रतीक समभतते हैं। जहांतक मालूम हुश्ना, 
लद्दाख के बौद्ध तीम ईइवर मानते है। सम्भव है, हिन्दू-धर्म के निदेव। 
(ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश) की नकल यहां की गई हो । 
शरगोला से बखा नाले की उपत्यका काफी चौड़ी हो गई है भौर 
पहाड़ भी केवल मिट्टी के बने दिखाई देते हैं । यहां से चार मील की दूरी 
पर 'मुलबेलख' लगभग चार बजे पहुँचे । यहाँ का पड़ाव शौर गाँतर दोनों 
अच्छे हैं । गाँव से उत्तर की ओर एक ऊंचे पहाड़ पर दो गोम्पा हैं । 
/“गारगोला से धर्म के साथ-साथ लोगों का गहनावा और शबल भी 
एकदम बदल गई। मेने खेतों में काप्त करते हुए स्त्रियों और बच्चों के 
फोटो लेने चाहे, परन्तु सबने वरुशीश मॉगी । यह देखकर हमारे शिकारी” 
बोले कि यूरोपियन' यात्रियों ने इन्हें इनाम देनदेकर रुपये मांगते फा 
आदी बना दिया है । दामन भी मामूली नहीं माँगते थे। जैसी सूरत बैंते 
दाम । यहाँ के किसान जानते हैं कि राहगीर या तो सुन्दर स्त्री या बहुत 
बूढ़े की फोटो लेना चाहेंगे। साधारण चेहरा कोई पसन्द नहीं करता । 
कोई विशेषता होनी चाहिए । हमसे दस रुपये तक माँगे । मैंने भी सह सोच- 
कर कि झागे सस्ते दामों में फोटो ले लूँगा, केमरा रख विया | प्लम खड़े 
करने के पश्चात्‌ हमने शिकारियों को तम्बू के नीचे के हिरसी को पत्थरों 
से दबाता देखकर प्रूछा तो मालूम हुमा कि यहाँ प्रतिदिन सूर्यास्त के 
पूर्व से लेकर रात भर बड़ी जोर की हवा चजती है । इन लोगों की बाध 
ठोक निकली । कारण पूछने पर वे तो नहीं बता क्के, परन्तु गैरा अनु- 
मान है कि फ्रासकार के पहाड़ों में रलेशियर विशेष हैं। वहीं से बर्फ की 
ठंण्डी हवा भ्राती होंगी । 
रपिवार, ६ जुलाई 
श्राज हमारे ट्दटूवाले सब बौद्ध थे। इसका वेष तथा भाषा भी एक- 
दम बल्तियों से पृथक थी। इनके शरीर भी पुष्ट थे। लगभग छः बजे हम 
चले थे ।/गाँव से निकलते ही तीस फुट की एक बढ़ान में लगभग बीरा 
फुट की मूर्ति खुदी मिल्ली । लोग कहते हैं कि यहु बुद्ध भगवान की है, १ 
परन्तु मुझे तो यह विप्णु की-सी मालुम दी। में पुरातत्व का विशेभज्ञ 
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नही हूं म्रौर न कहीं मेने यह भी पढ़ा है कि हिस्दू-धर्म-प्रवारंक इतनी दूर 
गये थे | श्रतः मैंते भी बहस करना ठीक ने समझा । फोटो लिये, लेकित 
बादल होने के कारण साफ नहीं झासे । प्रति चतुर्भूगी थी, वहीं विध्योु 
के समान गदा, शंख, चक्र, पदाधारी थी । 

* बौद्ध कली बल्तियों से तगड़े श्रौर खुशमिजाज हैं। श्रभीतक द्वास 
से यहाँतक हमारे फूली चुपचाप टट्टुशों के साथ चले शभ्ाते थे, परन्तु 
सुलबैस' के बौद्ध आपस में काफी हँसी-मजाक करते जाते थे। बह्तियों 
की स्थ्रियाँ हम लोगों को देखकर खेतों में काम करती हुई' हमारी ओर 
पीठ कर लेती थीं, परन्तु बौद्धों की हमे वेखकर सडक के सहारे श्रा जाती 
थी। हमारे कुली भी उनसे हंपी करते थे । वे बराबर उतर देती थीं । 
कहने का श्रभिप्राय यह कि लोग हमको ४खी मालूम हुए । इन लोगों 
का पहलावा भी भिन्‍न था| पुरुष कास में बड़ी-बड़ी बालियां, जिनमें 
दे। था तीन काच के रंगीन दुकड़े होते है, पहनते हैं। ऊन का पाजामा 
तथा एक लबादा (लम्बा कोट), यही इनकी पोशाक है। पांव में मसदे 
के धुटतों तक के बूट । जब कभी विश्वाम करते हैं तो आप प्रायः इन्हें 
अपने बूट के तलीं को सीते हुये पायंगे । इस प्रवेश में ग॒ तो कोई चमेड़ा 
पकाना जानता है श्रौर न मिद्टी' के बर्तन बनते है। भेड़-बकरों के कच्चे 
चमड़े की बूट के तले में री लेते है । ज्यौं-ज्यों चमड़ा घिसता जाता है, 
प्तपर दूसरा चढ़ा दिया जाता है। कुछ ही महीनों में इनके पूर्तें हाथी 
के पाँव से गोल हो जाते हैं । पुरुषों के वस्त्र प्रायः सफेद ऊन के होते हैं 
और स्थत्रियों के कार्ल' रग के । केवल' सिर की टोपी में अन्तर है । पुरुषों 
की टोपी मथुरा के मन्दिर के पुजारियों की-सी' (कनदोपी) होती है; 
परन्तु स्त्रियों फी कनटोपी में ऊपर पीरोजा के टुकड़े आभूपषणों की भाँति 
अड़े होते हैं तथा टोपी के दोनों श्रोर कान भी' होते हैं, जिसमें ऐसा भालुम' 
होता है मान्रो इनके सिर पर चील पंस फैलाये बैठी हो। रिबियों की 
पीछ पर एक सेड़ का चमड़ा भी बँधा रहता हैं। पहाड़ियों की भाँति 
यहाँ वे बोद भी पीठ पर ठोकनी लटकाये रहते हैं, जिससे वे बोर 
ढोते है । 


/प्रलबिख से ग्यारह मोल चलकर हुम 'तेमिकाला' पहुँचे। ऊपर गये 


डड लद्दाख-पात्रा की डायरी 


तो वहाँ हमने पत्थर का एक ढेर पाया, जिसपर कुछ फटे कपड़े पड़े भे 
और एक छोटी-सी छड़ी भी थी । एक कली 'लो सलो हरंगलो--मौ मै 
सलो' के तारे जगाने लगा । पूछने पर मालूम हुआ कि जय सिशी पहा; 
की चोटी पर पहुँचते है तो वे अगने पीरों को धन्यवाद देकर जय-जगकार 
के नारे लगाते हैं। सबने उक्त पत्थर के ढेर के रामक्ष नत-मस्तक ट्ोकर 
प्रणाग किया ।* 

लगभग दो बजे हम लोग बौद्ध खबर पहुँचे । यहाँ का पड़ाव अच्छा 
नही है। रमजानखां कई बार लहाख आ चुका थधा। इससे प्रायः सब 
गाँव के खास-खास आदमियों को जानता था और वे भी इससे परिसित 
थे। इसने कुत्ते और घोड़े खरीदने की बात छेड़ी । ([छने पर उसने 
बताया कि सह्ास्त के कत्ते और घोड़ों की काइमीर में माँग है। संत 

ब लोग से भाजा लेकर यहां से सस्ते दामों में खरीदकर उन्हें काश्मी* 
में तफे से बेचता है । 

'तम्बू लग जाने पर शिकारी बोले कि इस गांव में जितने शिकारी 
श्राते हैं, अ्रपने शास्त्रों की फ्रीक्षा करते हैं। कारण, अगले पड़ाव मे 
शिकार मिलने लगती है। हमने भी अ्रपनी बछ्यूफ गिकाली। चलाकर 
देखी तो मेरी' सात में रो केवल दो भोलियां ठीक लगीं | रोष सब सह गर। 
दाऊसाहब की श्राठ में से पांच लगीं। पूछने पर भाजूग हुमा कि प्रत्येक 
वस्तु पास दीख़ने का यह परिणाम है। सैदान से आानेबालों का यट्टी 
हाल होता है। हम भी समभझ गये कि जासवर पर बन्दूक चलाते समय 
ध्यान रवबा जाय कि बन्दूक चढ़ती है। अच्छा हुआ कि यहांपर थो३ 
फायर कर लिये। - 

चाय पीते के पदचात्‌ पांच बजे हम लोग पोलो का जेल देखने गभे । 
लगभग बारह आदमी पहाड़ी टटदुओं पर हमारे पड़ाव के पीछे नेह के 
मार्ग पर पोलो खेल रहे थे। /पहाड़ी-प्रदेश होने फे कारण उन्हें बौड़ा 
भैदान नहीं सिल सकता । यह मैदान भी लगभग गसास गज लौड़ा था, 
परन्तु लम्बाई दो फर्लांग होगी । गोल के खम्ते नहीं होते । विपक्षी की 
सीमा पार कर देने से ही गोल हो जाता है । नेज्ी (700]) भी कोई 
पहीं है। गोल हो जाने पर संब खिलारी एक क्रतार में अपने-अपने 


बाद्ों के प्रदेश में है. 


टटूठुओं पर खड़े हो जाते हैं। हारे पक्ष के खिलाड़ियों में से जिसका 
टटूहू अच्छा होता है, वह गेंद लेकर भागता है। लगभग तीस गज जाने- 
पर बह गेंद को आगे फेंक देता है। ज्योंही गेंद फिकी कि सब खिलाड़ी 
घोड़े दोड़ा देते हैं। इन लोगों के पारा न घोड़े बदलने को हैं और न सात 
मिनट के बाद विधाम की सीटी बजती है। गेंद भी चोथड़ों की बनी 
होती है । वही हाल लकड़ी का है। वे भी हाकी की' ह्टिकं-जैसी होती 
हैं। लम्बी लकड़ी में गीचे एक ट्रुवाड़ा चमड़े से बँधा रहता है | फल यह 
होता है कि आप किसीको लकड़ी बांधते पायंगें तो किसीको रकाब 
हटने से उत्तर ठीक करते हुए देखेंगे । जब गेंद के चिथड़े मिकल जाते 
हु ती जेल, जबतक गेंद ठीक नहीं होती, बन्द रहता है। लिखने का 
अभिषप्राय यह है कि आप सब लिलाड़ियों को एक राथ घोड़ें पर सवार 
बहुत कम देखेंगे । खेल के समय की भ्रवधि भी नहीं है। किसीका घोड़ा 
धक गया तो कुछ विशाम करने लगा और दम पाने पर फिर जा 
मित्र | इस प्रवार भे लोग घंटों खेलते हैं। लक्कड़ की काठियों के मारे 
हम स्व परेशान थे, परस्तु इस लोगों फो वही लक्कड़ की काठियाँ ठीक 
थीं, प्रव एमारी टांगें कुछ-कुछ ठीक हो चली भीं। आज राग्ध्या समय 
छः बचे तापमान ६६ डिंगरी था । 
पोमवार, १० जुलाई 
बीद्ध सबब से सबेरे ६ बे गलकर ग्यारह मील की दूरी पर हेमिस- 
कोट प्राम में हमने भोजन किया । इस श्रोर श्रव पहाड़ों में पत्थर बहुत 
कम दियाई देते हैं। कहीं-ऋद्टीपर पौधे भी हैं। यहीं से बढ़ाई प्रारम्भ 
होकर 'फोतूला' पुर किया जाता है । 'फोवूला' तेरह हजार पाँच सी फूट 
की ऊँचाई पर है। इस जगह ऊँचाई के भारे कुछ-कुछ चकक्‍कर-सा मालूम 
हुआ भीर सिगरेद भी अच्छी नहीं लगी। भरत जितने भी लोग हमें मिलते थे, 
वे सब 'जू लेक' क्रहुकर हमारा प्रभिवावन बरतें थे। 'जू लेक बौद्धों का 
'शम राम' है। दसी 'फोतूला' पर हमें एक फ्रकीर मिला जिसने हमसे 
सिगरेट माँगी। पूछने पर मासूम हुआ कि वह लेह जा रहा था। 'फोतूला' 
के ऊपर पहुचने पर वही 'लो सालो हर गली” के गारे लगे । हम *भी' 
चढ़ाई[पूरी होने की खुशी में सबके ताथ शरीक हो गये 4 अल्ती मुतलमाी' 


४६ लहाख-यात्ना की डायरी 


से लद्दाख के बौद्ध कहीं ज्यादा जिन्दादिल हैं । यहाँवाले कूनी बराबर 
हमसे बातें करने का प्रयास करते थे। कोई गाता था तो कोई हँसता 
था। हम भी इन लोगों से बराबर बातें करते हुए वहाँ की बोली के कुछ 
शब्द सीखते जा रहे थे । हमारा पहला पाठ था गिनती सीखने का । भाज 
हम पांच तक सीख छुके थे (१ 'फोतूला' पार कर जब हम एक नाने की 
उपत्यका में पहुँचे तो हमारे स्वागत के लिए तीन पुरुष श्र एक स्थ्री' 
मिले । स्त्री कुछ गाती जाती थी। पुरुष डफ, शहनाई और एक छोटा-सा 
नक्‍करारा लिये था । पूछने पर हमारे शिकारियों ने बताया कि हमारे गाने 
की सूचना पाकर थे लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। काश्मीर की भांति 
बोद लोग कभी इनाम के लिए अपना हाथ पैसार कर नहीं माँगते और 
न पीछे-पीछें चलते हैं । परीक्षा के लिए हम बिना कुछ दिभे, नाच देस- 
कर चल दिय्रे । जब लगभग सो गज निकल गये तो देखा कि वे भोग भी 
अपने गाँव की ओर जा रहे हैं। हमने रककर उ्हें बुल्लाया भौर इनाम 
दिया । इसी प्रकार बच्चे भी गाँव में प्रायः फूल या फल लेकर प्रापका 
स्वागत करते हुए मिलेंगे, परन्तु कुछ कहेंगे नहीं । यदि श्राप उनसे लेना 
चाईँ तो वे फल-फूल देंगे, अन्यथा चुप खड़े रहेंगे। हाँ, कभी-की छोटे 
बालकों से तुतली जुबान 'बछी-बछी' कहलवा देते हैं, जो अपना फूल 
दिखाकर फहता है, बड़ा प्यारा मालुम होता है श्लौर श्रापसे पिना दिये 
रहा नहीं जाता । परन्तु बड़े बालक वाभी कुंछ नहीं कहते । फल-पूज लेकर 
केवल बालक प्राते हैं | / 

'फोतूला' पार करते ही सिघु की उपत्यका मिलती है। इधर तालों 


में पौधे भी विशेष हैं । 


बनती तल ने जननी असम अननज-+ 334 अननननगन हे. धन 5 


१. १. खिक, २. निस, १. सुस, ४. जी ५, क्रगा। 
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लहाख में प्रवेश 

लाभायुरु लगभग दो बजे पहुँचे । कंम्प में बिलों के काफी पेड़ भरे 
और नाने में फ्राऊ की प्रकार के पौधों का जंगल-सा था। पास ही ठिक- 
टिक की झ्राहट मिली, जिससे भालूम हुआ कि यहाँ चक्रोर बहुत हैं। 
लामाथुरु से ही लद्दाख-प्रदेश प्रारम्भ होता है; वैसे बीद्"ों की बस्ती 
शरगोला से प्रारम्भ हो जाती है। लामायुरु के भ्रास-पास शायू मिल 
जाते हैं । 

मैने चौकीदार रो बातचीत की । पहले शिकार के बारे भें पूछा । चौकी- 
दार ने बताया कि श्रगर हम दो दिन ठहर जाय॑ तो शापू की शिकार हो 
सकती है, परच्तु यहाँ का ब्लाक हमारे नाम नहीं था । “लामायुरु का मठ 
लाख में प्रसिद्ध है। जिन यात्रियों को समय कम होता है वे यहीं से 
भठ आदि देखकर वापस श्रीनगर चले जाते हैं। चौकीदार ने बताया कि 
कुछ ही महीनों में लासा से महन्त आने वाले हैं। लारा का नाम सुनकर 
में चौंका | जब मेने पूछा कि यह तो काइमीर का राज्य है, यहांपर लासा 
के दलाई लामा का क्या काम ? तो उससे बताया कि लद्दाख 'बोटा 
तिथ्बत' कहलाता है। तिब्बत से काश्मीर के राजाओं ने यह प्रदेश भले 
ही छीन लिया, लेकिन यहाँ के गोम्पा के शासन की जिम्मेदारी लाता १९ 
है। वहीं से महन्त भेजे जाते हैं। इस तरह का समभौता' भारत सरकार 
द्वारा दोनों राज्यों में है। लासा से लामायुरु भ्राने में चार भहीने से कुछ 
ऊपर ही लगता है । चौकीदार मै तीर्थयात्रा के हेतु लासा जाने की इच्छा 
प्रकट की । मैंने उससे कहा कि वीद्ध गया श्रादि स्थानों पर ब्रयों नहीं 
जाता ? इसपर उसकी बातों से मुझे मालुभ हुआ कि लहास के बौद्ध 
यह भी' नही जानते कि भगवान बुद्ध कहाँ के थे भर भारतबर्प में कौन-से 
तीर्थ हैं। 

“बोकीदर से महात्मा और योगियों के विपय॑ में पुछ्धा गया तो उसने 
यताया कि लामासुर से चार-पाँच मौल के फासले पर दो योगी गुफाओं से 


है लद्दाख-यात्रा की डायरी 


बन्द हैँ । भावुक लोग ग्रुफा के मुहाने पर खाने की चीजें रख आते हैं । 
वे लोग किसीसे नहीं मिलते, यहाँतक कि शौच आदि भी ग्रुफा के अन्दर 
ही करते हैं। यह सुनकर जब दाऊसाहब ने देखने के लिए जाने की इच्छा 
प्रकट की तो में सहमत नहीं हुआ । मैंने कहा, “केवल गुफा के दर्शन' करने 
के लिए एक दिन झकना व्यर्थ है। जब योगी के दर्शन न हों और हो भी 
गये तो वह बोलेगा नहीं, ऐसी दशा में जाते से बया लाभ ? यदि श्रापफी 
यही इच्छा है तो लामायुरु के मठ को देखने चलिये। वहाँपर, सम्भव है 
कोई महात्मा मिले, जो हिन्दुस्तानी जानता हो ।” यह सुनकर चौकीदार 
ने कहा, “यदि श्राप इस इरादे से भोम्पा जाने का विचार र्ते हैं तो 
आपका जाता बेकार होगा । आप देखते श्राये हैं श्रीर आगे चलकर और 
भी देखेंगे कि इस हिस्से से जितनी जमीन में खेती हो सकती है, श्रादमी 
कुदरत से लड़-लड़कर उसमें पैदा करता है। जिसके पास जमीन नहीं है वे 
याक, भेड़ या बकरी पाजकर अपना निर्वाह करते हैं। इसके दूसरे मानी 
यहु हैं कि हग अपनी संख्या को बढ़ा नहीं सकते । श्रगर बढ़ जाय तो 
खायंगे क्या ? इन सब बातों को देखकर हमारे पुरश्ों ने यह ठीक ही 
समझा कि एक: कुटुम्ब से दूसरा कुठुम्ब न हो, यानी पिता की मिल्कियत 
के टुकड़े न हों । सबसे बड़ा लड़का सारी जायदाद को पाता है। उसीका 
ब्याह होता है। उसकी स्त्री सब छोटे भाशयों की' स्त्री होती है। यदि 
कोई खुश न हो तो वह लामा बनकर पास के किसी ग्ोम्पा था मठ में 
चला जाता है। यही दशा भौरतों की होती है। अगर ब्याह हो गया तो 
ठीक, नहीं तो क्वारी रहवार अपने भाइयों के धर रहती हैं। श्रगर भावज 
या भाई से न बने तो वह भी भौरतों के गोम्पा में जाकर “नौमों' बन 
जाती है । हमारे लामा और चौमो प्रलग-अलग मों में रहते हैं। हर 
गाँव या दस-बीस गाँवों में जरूरत के हिसाव से इस तरह के फालत्‌ मर्व- 
आऔरतों के लिए गोम्पा है, जहाँपर रहकर वे लोग काम करते हैं और 
जिन्दगी बिताते हैं। यहू सव बच्चे पैदा होने से रोकने का तरीका है। इन 
प्र शासन करने के लिए लासा से पढ़ें-लिखे लामा भेजे जाते है। हर 
गोस्पा में काफी जमीन खेती के लिए है। साथ ही याक और गेड़- 
, बकरी भी हैं। मठाधीश् काबल्ियत के मुताबिक इन लोगों से खेती, ढोर 
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चराना श्रौर भीख का काम लेता है| यही हाल श्ौरतों के मठों का है । 
वहाँ की चौमों औरतों से ऊन कातना, वुनना और भिक्षा का काम लेती 
हैं । इन गोम्पों में सबसे बड़ा पाप व्यभिचार है, जिसके लिए कई महीनों 
तक पिठाई की जाती है। अगर आप गोम्पा को देखने इस मतलब से 
जाना चाहते हैं कि वहाँ साधुओं के दर्शन होंगे तो झ्ापकों मायृूस होना 
पड़ेगा। वहाँपर भ्रापको सिर्फ मामूली किसान मिलेंगे । भौरतों के मठ 
में आदमी नहीं जा सकते |५ जब यह समाचार सुना तो केवल मकान 
देखने के लिए मील-भर चलकर गोग्पा देखने जाना हमने उचित नहीं 
समभा । दुसरे, वापसी में हमें इधर आना ही था । 
मंगलवार, ११ जुलाई 
लामायुरु से छः बजे प्रस्थान' किया। ग्यारह मील तक अर्थात्‌ सिंधु 
के पुल तक एकदम उतार है । यहाँ मिट्टी इतनी मुलायम' है कि जहाँ कहीं 
पत्थर पड़े हैं, वहाँ उनके बोक के मारे खम्भा-सा बत गया है । जहाँ कहीं 
पत्थर हैं उसके आस-पास की मिट्टी' तो बह गईं, परच्तु पत्थर के तले की 
बोक के सारे रह गई। फल यह हुआ कि रास्ते में कई जगह सेम्मे-से 
खड़े दिखाई देते हैं । 
सिंधु का पूल लोहे के तारों के रस्सों पर बना है। वैसे तो इसे कहते 
हैं 'छूला-पुल, परच्तु जिस प्रकार भूला स्थिर नहीं रह सकता, वहुवात्त धृस 
पूल में नहीं है । पुल लगभग चालीस गज घोड़ा होगा । पिधु के दोनों किलारे 
काफी गाँव हैं और निवराई के कारण गहांपर गर्मी भी काफी पड़ती है। 
सेतों में हमें लेती भी थुब उत्तम दिलाई दी ।“पुल' से एक मील चलने के 
पर्चात्‌ हमें खल्तूसी मिला | यह गाँव काफी बड़ा है। यहाँपर डाकखाना 
झौर तारघर भी है। यहांपर खेती के भ्रतिश्क्ति भ्रल्तरोद भौर खुबानी 
के पेड़ भी यर्थेष्ठ हैं। ख़त्तूसी की ऊँचाई ८००० फुट के लगभग है । यहाँ 
के रहनेवाले सिंधु के किनारे पर खल्तृसी से ऊपर भारसलंग' (हिंमिस) 
तक को ही नद्गाख मानते हैं। इस प्रकार खल्तसी सबसे तीचे होने के 
कारण उष्ण है। गर्मी के कारण लोग स्तान भी करते हैं और घनिकों 
की स्थियाँ रेधमी कपडे भी पहनती हैं । महांवालों का रंग भी बहुत गोरा 
है तथा स्‍्ताने के कारण भ्ौरों की श्रपेक्षा कहीं स्वच्छ हैं । स्त्रियों के कपड़े 
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काले रंग के बजाय कासनी रंग के विशेष नजर आये | गाँव में छोटे-छोटे 
बालक बड़े सुन्दर दिखाई दे रहे थे मुझे यहाँवालों को ग्रौर से देखते 
हुए देखकर रमजानखाँ ने मोख्तालोन से कहा, “साहब को दो-तीन रूपये 
की इकस्नी दे दे । साहब को यहाँवाले श्रच्छे मालूम दे रहे हैं । व॑ ज़रूर 
बर्शीश देंगे ।” 

रमजातखाँ ने पते की बात कही थी। यहाँ के स्त्री-पुरुषों की सफाई 
और रंग को देखकर मुभसे न रहा गया । मेने उससे कहा, “रमजान्खाँ, 
यह क्या बात है कि खल्तूसीवाले औरों की बनिस्वत एकदम अलग मालूम 
देते हैं? क्या इस गाँववाले दूसरी जाति के हैँ ?” सुनकर वह बोला, 
“नहीं हुजूर, ये सब बौद्ध हैं और एक ही जाति के हैं, लेकिन सब फर्क 
झाबोहवा का है । न मालूम क्‍यों, सिंधु के किनारे खल्तूसी से लेवार 
मार्सलंग (हिमिस) तक के रहूनेवाले एकदम गोरे हैं। खल्तूसी नीचे 
होने की वजह से गरम है । इसलिए यहाँवाले नहा-धोकर साफ रहते हैं, 
लेकिन जैसे-जैसे ऊपर जाइये, ठण्ड के मारे लोग थोड़े गन्दें मिलेंगे। 
देखिये, पहाड़ों में रहनेवाले, जो भेड़-बकरी रखते हैं, कभी भी बिल्ला- 
वजह १६००७ फुट से नीचे नहीं भाते । जब इतमी ठण्ड में रहते है तो 
उन्हें जरूर गोरा होता घाहिए, लेकिन वे सब काले हैं। आप जब लेह से 
श्रागे शिकार को जाय॑ंगे तब मैं आपको बताऊँगा। “उन लोगों की ब्याह- 
शादी इन लोगों में काफी होती है । वे' इन लोगों की सुन्दर लड़कियाँ ले 
जाते हैं, लेकिन वे सब तो भी काले ही रहते हैं 

हम जोग' खल्तुसी लगभग दस बजे पहुँच गये थे। अंतः यहांपर 
भोजन करते के पदचात्‌ यह ते हुआ कि सात मील और चलकर नुर्ला 
पहुँचा जाय । रास्ते में एक अ्रेंग्रेज और एक भेम लेह से श्रीनगर जाते 
मिले । उनसे थोड़ी देर बातें हुई! । वे लद्दाख देखने गये थे। थोड़ा श्र 
जाने के बाद साहब के दो चौकर तथा दो लद्खी ल्ियाँ टटूहू पर बैठी 
मिलीं । उन्हें घुरके पहना रखे थे; परन्तु वे वेचारी क्या जानें परदा करना ! 
दोनों युवा और सुन्दरी थीं। हमारे शिकारी उन्‍हें रोककर बातें करने 
लगे | जब वे हमारे पास आये तो बोले, “हुज्नर ने देखा होगा, जो साहब 
गया वह लाहौर का डाक्टर था । उसके ये जानसामा और बैरा हैं। 
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दोनों ने लेह से इन स्त्रियों गे निकाह कर लिया है। भेम-गाहब ने सुश 
होकर विवाह का सब ख्चे दिया है ।” 

मेने कहा, “बीद्ध स्त्रियाँ क्या मुसलमान से तिकाह कर लेती हैं ? 
निकाह के लिए तो उन्हें मुसनमान बनना पड़ता होगा ? लाहौर सरीणी 
गरम जगह में तो जद्दाव की स्त्री शायद ही बचती होगी ।” रमजानखां 
बोला, “पहले ती साहब लोगों के नौफर वैसे ही औरतों को भगा ले जाते 
थे। यहाँ के लोग चड़े भोले हैं। उन्हें क्या मालूम कि कहींपर ११६ डिग्री 
गरमी भी होती है। अगर पंजाब जाकर मर गई” तो उसकी बला से । 
यह भी होता था कि प्रीरतें पंजाब श्रौर काइमीर में बेची जाती थीं । 
एक ग्रीरत के बतुत-से खाबिन्द होने की वजह से बौद्धों में काफ़ी लड़कियाँ 
नुबारी रह जाती हैं। इन्हें भगा ले जाना मुश्किल नहीं है । जब काशीर 
राज्य में धिकायंत होने लगी' तो अब लद्बाख में यह नियम हो गया है कि 
फोई भी किसी श्ौरत को ले जाय तो विवाह करके ले जाय । उसे सजि- 
स्ट्रेट के सामने भ्रगनी झौरत को ले जाना पड़ता है । मणिस्द्रेट भौरत से कई 
सवाल करके यह यकीन कर लेता है कि दरझसल ब्याह हुआ है और वह 
अपनी खुशी से ब्याह करके आदमी के साथ जा रही है। उसे यह भी 
बता दिया जाता है कि हिंदुस्तान में काफी गर्भी पड़ेगी ।” मेने कहा, 
"इर तरह मिकाह और ब्याह के लिए बहुत भैड़चन पड़ती होगी।” रम- 
जानखाँ बोला, “नहीं हुश्वुर, नेह, सल्त्सी तथा कगिल बगैरा में मौलवी, 
ब्राह्मण, पादरी, सब हैं । वे बढ़ी खुशी से ज्याह करा देते हैं। श्राप जब' 
चलेंगे, आपको सब बताऊँगा /लिद् में तो काफी मुसलमान हैं। कुछ तो 
बना लिये गये हैं भौर कुछ काश्मीर और दूसरी जगहों से' आकर बस गये 
हैं। लद्दांस में दूसरे धग्मवालों को यहाँ के बौद्धों को शुद्ध करने फा 
काफी मौका गिलता है ।' रमजानलां मे जो बताथा उससे पता चला 
जि घधर्मपदेशक लोग खड़े होकर कहते हैं कि हमारे भर्म में प्रत्येक पुरुष 
पृश्रकू-पुथक्‌ एक ही लहीं वर कई स्त्रियाँ रख' सबाता है तो उसे आसानी 
से लोग मिल जाते हैं, परन्तु वे सब बिता धरबार के हैं [/बौद्ध धर्मादुसार 


जलन 


हू बहु-पति-धरथा झ़ब कानूत हार बन्द कर दी गई हैं। 
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केवल बड़े लड़के को जायदाद मिलती है। वही विवाह करता है। उसी- 
वी स्त्री सब भाइयों की स्त्री होती है; परन्तु बच्चे जितने भी हों, सब 
बड़े के कहलाते हैं। जहाँ विवाह के हेतु छोटा भाई अन्य धर्मावलम्बी 
हुआ कि बह भर उसकी स्त्री दोनों जाति तथा अपने-अपने घरों से 
निकाल दिये जाते हैं । फल यह होता है कि उनके उदर-पोपण का साधन 
सिवाय मजदूरी के कुछ नहीं रहुता। भूमि तो जितनी जोतने लायक है, 
जुती है | जितने बौद्ध हैं, सबके पास भूमि है, तथा भूखे भी नहीं रहते, 
परन्तु दूसरे धरमवाले मजदूरी या व्यापार करते हैं ।.»” 

खल्तूरी से नुर्ला सात मील है। कई जगह मैंने बच्चों से फूल ले-लेकर 
'पैरो दिये। आज हम नुर्ला में ठहरे। रात को काफ़ी गर्मी थी । 

बुधवार, १२ जुलाई 

झाज सबेरे छः बजे तापमान ५८ डिगरी था। लुर्ला से लगभग छः 
बजे चले । 

सिल्धु के किनारेवालों का रंग, खासकर बच्चों का, यूरोपियनों से 
भी कहीं खुला हुआ है । बच्चों के गाल तो सेब के समान लाल हैं । यहां 
का जलवायु बहुत ही उत्तम मालुम देता है। बच्चे अपने-अपने हाथ 
प्रसारकर फल ग्रथवा खूबानी दिखाते हैं श्रौर “जुशेक” कहकर ध्यान 
आकपित करते हैं। इन्हें कुछ दिये बिना नहीं रहा जाता । 

दिन-पर-दिन पहाड़ों में पत्थर की मात्रा कम' होती ही जा रही है । 
अरब तो जहाँ-फहीं हमें देखकर मवेशी भागते हैं. तो धूल के गुब्बारे उड़ते 
दिखाई देते हैं । 

/ मुर्ला से चार मील चलने के पश्चात्‌ बाई भ्रोर को पहाड़ के भ्रधवारे 
में हमसे लगभग दो हजार फुट की ऊंचाई पर दस-बारह शागू 
दिखाई दिये । लद्षाख में जंगली जानवरों को, जिनकी शिकार के लिए 
हम मिकले थे, देखने का यह प्रथम श्रवरार था। में टदृहू से उत्तरकर पत्थरों 
पर बैठ गया भर पूरबीन से लगभग एवा घण्टेतक खूब देखा। सब 
भादाएँ थीं। बड़ी घर रही थीं श्रौर बच्चे चरने के साथ खेल में ऐक- 
दूसरे के पीछे दौड़ रहे थे। जब वे दौड़ते थे तो उनके खुरों से धूल उड़ती' 
थी । शापु एक प्रकार की जंगली भेड़ है। इससे मिलती-जुलती जात 
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पंजाब के केम्बलपुर के पहाड़ों में भी मिजती है, जिसे वहाँ 'उरियाल' 
कहते हैं ।/ 
 नुर्ला से गुशपुल तक सिन्धु के किनारे घनी बत्ती है और खेतों में बराबर 
गेहूँ की फसल खड़ी है, जिसकी हरियाली नंगे पहाड़ों के कारण बहुत ही 
सुन्दर मालुम देती है। आज हम शुशपुल में 5हरे । यहांपर भी काफी 
गर्मी है। हमने मछली खाने की इच्छा प्रकट की तो मालूम हुआ कि 
लहाखी किसान न तो मछली पकड़ना जानते हैं भ्रौर न खाते ही हैं. 
सन्ध्या समय भोजन के परचात्‌ हमारे शिकारी गाँववालों से झास- 
पास के नालों में शञापु और आयबवेवस की खबरें पूछ रहे थे। सिन्धु के' 
दोनों किनारों पर जापू के ब्लाक बनाये हुए हैं ।“जितने शिकारी लद्ाल 
शाते हैं, उनकी श्रोविस झ्रमोन के ब्लाक के साथ एक शापू का ब्लाक भी 
मिलता है|, 
नं 
गुरुवार, १३ जुलाई 
भ्राज सवेरे छः बजे तापगान ६५ डिगरी भा। शुशपुल भी काफी 
गर्भ है ।/शास्ते में बजग़ूं एक बड़ा गाँव मिला । इस ग्राम में, जब लाल 
का राजा था, एक किला था? गोम्पा बड़ा है और गाँव भी । हमने यहाँ 
पर दोपहर का स्ामा खाया और लगभग दो बजे के नेम पहुँचे । नेमू से 
शुशपुल केवज ग्यारह मील है । भाज हम गर्मी के मारे हैरान थे। हमारे 
मेह भर हाथ-पाँव का चमड़ा सूर्य की कड़ी धृष' से भुलसकर मिफल 
चुका भा। ताक का चगड़ा तो निकलकर वीचे का लाल रंग निकल आया 
था, जो दूर से तिलक-सा प्रतीत होता था। द्रास से लक्कड़ की कावठियों 
पर बैठ-बैठकर जाँघें नीली हो गईं थीं । श्रीनगर से यहाँतक, भ्र्थात्‌ दो 
सप्ताह हो गये पें/ नहाये भी नहीं थे । हाँ, दाढ़ी एफ बार अवश्य बना 
लीथी। 
मेभू पहुँचकर रमजानलाँ बोला, “हुजूर, श्राज' यहींपर ठहर जाइये 
ने? फैसा अच्छा पड़ाव है ! गर्मी भी कांफी है । हम पत्र दो हंपले के' 
सफर के मारे धक भी गये हैं । झाज खूब स्नान किया जाय भौर कपड़ों में 
साबुन लगायो जाय, ताकि बाल जह में घुसते वक्‍त थोड़े भने झादमी 
नजर झाये । ने मालूम कल बादल हीं जायें और ठण्ड के मारे स्वान व 
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कर सकें । लेह भ्रठारह मील है । भ्रगर सवेरे पाँच बजे चला जाय तो दो 
बजे तक पहुँच जायेंगे । वैसे भी सब सामान जुटाने के लिए लेह में तीन 
दिन रहता ही है ।” 

शिकारियों का प्रस्ताव माना गया और श्राज यहींपर दो बजे दोप- 
हर को ठहर गये । 

आज स्वान करने से और बसस्‍्ती ठण्द के कारण बड़ा अच्छा मालूम! 
होता था। सवेरे जल्दी जाना था । अतः सूर्यास्त होते-होते खाना खाकर 
सो गये । 


के 
के 
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आज सवेरे पांच बजे चल पड़े। कारण दस मील जाता था श्रौर 
शिकारियों ने बताया था कि श्राज मार्थ में रेत श्रौर धूल विशेष मिलैगी । 
वास्तव में उतकी बात ठीक निकली । चढ़ाई या उतार तो नहीं के बरा- 
था, परन्तु रेत शौर घूल बहुत थी । सिध के किनारे तेरह मील घलने के 
पएद्चात्‌ हमें एक चौड़ी उपत्यका मिली और बाँई ओर पांच मील की दूरी 
पर लेह विल्ताई पड़ा | लेह को बताकर शिकारियों ने पूछा कि कितना 
झनन्‍्तर होगा ? हमने दो मील से ज्यादा नहीं बतलाया,परन्तु हमें पहुंचने में 
दो घण्टे लग गये । इस मैदान में धूल बहुत अधिक थी । जगह-जगह मानी 
और चोरतेन बने थे। जब गाँव एव मील रह गया तो पत्थरों की दीवारों 
से पिरे छोटे-छोटे खेत और बगीचे मिले, जिनमें खूबानी के पेड़ थे। लेह 
में सेव और भ्रस्तरोट के पेड़ नहीं हैं । “लेह के पास पहुंचने पर शिकारियों 
ने हमें बताया कि गाँव से डाक-बेंगला एवा मील दूर है # बहाँपर प्रायः 
यात्री आकर ठहुरा करते हैं। अतः कभी कमरा महीं मिलता | यदि गांव' 
के पास ठहरा जाय तो सामान झादि के खरीदने में आसाती रहेगी। इस 
लिए गाँव में एक बगीचे से ठहरने का निरचय हुआ । हम लोग बस्सी में 
दक्षिण की झ्ोर से भुगे थे । थोड़े-से घरों को पार कर बगीचे में पहुँच गये। 
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यह व्नीचा लगभग एक एकड़ का होगा। इसके पश्चिम की ओर सीमा 
पर उत्तर से दक्षिण की ओर एक ताला बहुता है। चारों ओर छः फुट 
की दीवार से घिरा है श्रोर इसमें खूबानी के पेड़ों की काफ़ी छाया है । 
पूर्व दक्षिण के कोने पर एक छोटे-से मकान में यहाँ की देख-रेख करने के 
लिए एक स्त्री रहती है । स्त्री थी तो अधेड़, परन्तु देखने में सुन्दरी थी । 
बारह आता रोज किराया ठहराकर टद्टुप्ोंसे सामान उत्तारा जाने लगा ॥/ 
शहर होने के कारण इस बगीचे में जगह-जगह ट्ट्टी पड़ी थी, यहाँतक 
कि तम्बू लगाने की जगह भी खाली न थी। दाऊसाहब को यह पसन्द 
नहीं भ्राया, परन्तु जब उनसे कहा गया कि सब जगह ऐसी ही पाश्रोगे तो 
विवश होकर राजी हो गये । जहाँ-जहाँ हमें ठहरना था, वहु स्थान साफ 
करने के लिए उस स्त्री से कहा | वह सूखी टट्टी अपनी पीठ पर बँधी 
ठोकनी में इकट्ठी करने लगी और गीली को उठाकर दीवारों के सहारे 
फेंक दिया । इसके परचात्‌ काह्ू लगाई । तब कहीं व्टू, पर से सामान 
उतारा गया। नाले के सहारे नौकरो' की क्रुगियाँ झौर बीचोंबीच हमारे 
दो तम्बुओं' के लिए जगह साफ की गई। प्रभीतक हम एक ही तम्बू में 
ठहरते आगे थे, परन्तु यहाँ तीन दिन रहना था। अतः पुथकु-पृथक्‌ तम्लू 
लगाने की ठहुरी, ताकि बैठनें-वठने श्रौर सामान रखने में सुविधा रहे । दो 
जगहू रामान उतरा गया । एक जगह हमारे तस्वू और सामान तथा बूसरी 
जगह नौकरो' की ऋ्ुँगी श्रौर खानेगीने का सामाव। में तम्बू भौर दाऊ* 
साहव कुगी तथा दुसरे सामान की देखरेख कर रहे थे। तम्मू लगते पर 
सामान रखने की बारी आई । इतने में वह स्त्री फाडू लगाकर मेरे पास 
झाई। इसे प्रतिदिन नये श्रादमभियों से पाला पड़ता था। श्रतः काफी 
बाचाल थी । हिन्दुस्तानी श्रच्छी बोलती थी। उराने घुफरों कहा, वानू- 
जी, में भी मदद करू ?” मेंने दाऊताहुब के तस्वु की शोर संकेत करके 
कहा, “बह साहब का तम्बू है। उसीमें सामान जमा दे भौर बिस्तर भी 
लगा दे ।” दाऊसाहव की पेटी झ्रादि लगाकर विस्तर लगा रंही थी कि 
इतने में दाऊसाहब भा गये भौर उसे गालियाँ बेकर भागने के लिए कहा । 
बतु कब माननेवाली थी ? बोली, “बाबूजी, शापकों ती मेरा शुक्रिया 
झदा करता था। उल्दे नाराज होते हैं।” दाऊसाहुब तिद्तर हो गये | 
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सुभसे भी न रहा गया । बोला, “बात तो इसने पते की कही; बेचारी 
एक तो श्रापका सामान लगा रही थी, ऊपर रो आप इसे डाँटते हैं !” 
दाऊसाहब ने कहा, आपने देखा नहीं, अभी तो वह ठट्टी उठाकर फेक 
रही थी और बिना हाथ धोये मेरे सामान के हाथ लगा दिये और पत्र 
मेरा बिस्तर लगा रही है। वया इसे कोई सहन कर राकता है ?” मैं कुछ 
कहना ही' चाहता था कि इतने में वहु बोली, “नाराज़ न होइये, यहांपर 
लकड़ी की कमी की वजह से हमें टट्टी जलानी पड़ती है । इसीसे मैने सूली 
ट्ट्टी ठोकनी में और गीली दीवार के सहारे फेंक दी | जब सूख जायगी 
तब उठा जूँगी। हिन्दुस्तान में इससे बहुत नफरत करते हैं। भ्रच्छा, मे 
ख्राज ग्युसल कर लूंगी । कहकर वह हँसती हुई चली गई। 

सामान ठीक हो जाने पर हम सब इकट्ठु हुए भश्नौर सौदा खरीदने की 
बातचीत हुई | यहीं से श्राटा, दाल, सिगरेट आदि कुछ लेना था। लेह के 
फुछ ही पड़ाव बाद जनशून्य प्रदेश में शिकार को जाता था और छः 
सप्ताह के बाद लौठकर इसी गाँव में सामान मिल सकता था। सबसे 
पहले तो हमने अंग्रेजी काठी खरीदने के लिए कहा। प्रन्य सामान की 
खरीद को हमने शिकारियों पर छोड़ दिया । 

लगभग तीन बजे हगारे नौकर और शिकारी बाजार गये और 
छः बजे लौटकर बताया कि भ्रौर तामान तो सब ठीक हो गया, परन्तु 
आटा रविवार भ्रर्थात्‌ परसों तक गिल सकेगा, अतः हमगे सोमवार को 
चलने का निद्रचय किया । 

+लगभग सात बजे हम बूरोपियन स्टोर में सामान स्तरीदने गये | 

सिगरेढ, बिस्कुट तथा चाकल्रेट खरीदकर लाये । वहींपर ब्रिटिह इण्डिया 
के सी० शभ्राई० डी० के इन्सपेक्टर साहब, जो मुसलमान थे, मिल गये । 
उन्होंने कहा कि वे हमसे मिलने झा ही रहे थे। पूछने पर मालुम 
हुआ कि लेह में एक अफसर रहता है, जिसे ब्रिटिश ज्वाइंट कमिश्तर कहते 
हैं। यही लद्दाख का सर्वेसर्वा है। बाहुर ( चीन, तिब्बत तथा रूस ) मे 
आनेवाले और भारत से जानेवाल यात्री तथा व्यापारियों की देखभाल 
तथा पासपोर्ट श्रादि का प्रबन्ध यही करता है । लाख का गवर्मर, जिसे 
यहाँ के लोग 'वजीर' कहते हैं, इस अफस्तर का एक प्रकार का मांतहुत 
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है । इसी कमिश्नर की सहायता के लिए खुफिया पुलिस भी रहती है । 
जब ज्वाइंट कमिश्नर बाहर होता है तब साधारण काम यहाँ के मोरेवियन 
मिशन के पादरी कर लैते हैं। प्राजकूल' कमिश्तर यहाँ नहीं था । हमें 
भारत की सीमा पर जाना था। अतः हमें मि० वाल्टर एसवो से, जो 
मोरेबियन मिशत के सुपरिस्टेण्ठेण्ट थे, मिलना था। यह सब हमें उक्त 
इन्सपेक्टर ने बताया । उन्हें हमारा सब पता था । उक्त साहब को हम 
अपने डेरे तक लाये और कल मि० एसवो से मिलने का प्रबन्ध करा देने 
थी कहकर उन्हें विदा किया ।,० 

हमारे तम्बू से बीस गज पर अपने मकान के दरवाजे में हमारी 
चौकीदारिन बैठी हुई मोजे वृन रही थी। इस समय बह स्तान आदि करके 
साफ कपड़े पहने तथा सुरमा लगाये बड़ी सुन्दर मालूम दे रही थी । जब 
इन्सपेक्टर साहब जले गये तो वह उठकर हमारे, पास श्राई और बोली, 
“कहिये, भ्रव तो में गन्दी नहीं हैं ।” दाऊमाहुब नाराज़ थे ही, बोले, 
' यह सब रमजानखाँ की बदमाज्ञी है। मालुम होता है उसने इसे सिखा 
दिया है। तू यहाँ से चली जा, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ।” 
बह बोली, “अ्रच्छा बाबूजी, मैं जाती हूँ । मुझे मालुम है कि आपके बीबी 
नहीं है। लद्ाख़ से अच्छी बीबी हिन्दुरतान में कभी नहीं मिलने की । 
मेरे भी शौहर नहीं है । में कसीदा और बनने का काम भी भ्रच्छा जानती 
हैं ।” यह कहकर बह धर की शोर गई और बहुत-सा सामान ले झाईं 
और दिखाकर बोली, “कुछ खरीदोगे ?” दाऊप्ताहुब को ताराज॑ देखकर 
मैं बोला, "इसमें चिड़ने की कौन-सी बात है ? यदि कोई चीज पसत्द 
आए तो ने लीजिए । झाखिर देखने में क्या हर्ज है ?” कुछ देर बातचीत 
करने के बाद वह अपना भोजन पकाने चली गई । 

लगभग दस बजे हम लोगों ने भोजन किया झर सोने के लिए अपने» 
अपने तम्पुओों में गये । थोड़ी ही देर बाद दाऊुसाहँन श्रपने तम्बू से 
बिस्तरा लेकर भेरे तम्वू में भा गये और बोले कि में भी झापके तम्बू में 
सोझेंगा । पूछने पर बताया कि वहाँ हमारी चौक्ीदारिन पहुँच गई है। 
भेरे शिकारी मोब्तालीन और नौकर हथीबा को बुलाकर द्राऊप्तोहुब मे 
बाहा कि वे उनके तम्बू में सोएँ | हम दोनों एक ही तम्दू में सो गये । '* 
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शनिवार, १५ जुलाई 
/लेह का बाजार लम्बा और काफी चौड़ा है, परन्तु रूस का व्यापार 
बन्द होने ये अधिकांश व्यापारी चले गये थे । दस दुकानों में से आठ में 
ताले पड़े भरे । बाजा र सुनसान था । कुछ देर इधर-उधर भठककर लगभग 
ग्यारह बजे $रे पर आये और अपनी डाक पढ़ने तथा पत्नों का उत्तर देंगे 
में जग गये । उधर हमारे नौकर भी छः सप्ताह के लिए सामान जुटाने 
में लगे थे। बरावर कुलियों द्वारा सामान आ रहा था। दों काठियाँ बड़ी 
खोज के बाद मिल सकीं । एक के दाम चालीस रुपये तथा दूस री के पच्चीस 
रुपये बताये । सिवाय लेने के दूसरा चारा न था ४ 
लगभग तीन बजे बादल हो गये और बूंदा-बाँदी प्रारम्भ हुई, जिससे 
ठण्ड भी काफी हो गई । हमारे खुफिया इन्स्पेवटर साहब ने कहुला भेजा 
था कि मि० वाल्टर एसवो पाँच बजे बंगले पर मिलेंगे । अतः हम मियत 
समय पर उनके बंगले पर पहुँचे | इधर-उधर को बातें होने के पदचातु 
हमने उनसे अखबार माँगे और संसार के समाचार पूछे । इनके पाप्त बैटरी 
से चलनेवाला रेडियो भी था। साहब ने हमें कई भ्रखबार दिये तथा 
रेडियो की खबरें सुनाई । इन्हींते मालूम हुआ कि ज्वाइंट कमिइनर 
तथा इनके अतिरिक्त यहाँ तीसरा यूरोपियन नहीं है | #वम्बर में कमिश्नर 
काश्मीर चला जाता है झौर मई में आता है/ अर्थात्‌ जाड़ों में साहब अकेसे 
रह जाते हैं। गर्मी के दिनों में कई यात्री भाते हैं तब उन्हें अंग्रेजी बोलने 
का भ्रवसर मिलता है। साहब ने हमारा काफी सत्कार किया भ्रौर बाद 
में हमें श्रपता कार्यालय दिखाने ले गये ।'ये लोग बौद्धों को कोरे फ़िल्तान' 
नहीं बनाते । उन्कों शिल्पकारी सिखाकर खाने-कमाने के योग्य भी बना 
देते हैं। बच्चों को निःशुरुक पढ़ाते हैं। कार्यालय में कताई झौर बुनाई पर 
काफी ध्यान दिया जाता है। बौद्ध लोग चर्सा श्लौर करवा नहीं जानते । 
वे तकली पर ऊन कातते हैं और भाठ एंच चौड़ी पट्टी बुनते हैं, जिसमें 
काफी समय लगता है और परिश्रम भी बहुत करना पढ़ता है । साहम के 
कार्यालय में कई स्त्री-पुरुष बड़े अच्छे ढंग से चर्खे और करवें पर काम कर 
रहे थे । हम लोगों ने एक-एक बालदार कम्बल और दो-दो नमदे खरीदे । 
कस्बल के दस और तमदे के वार रुपये देने पड़े। ऐसी वस्तु भारतवर्ष में 
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दूने दाम पर भी नहीं गिल सकती थी । हमने साहब को धन्यवाद दिया और 
कहा, “आप इन ज़ोगों का उपकार कर रहे हैं । आप इन्हें क्रिस्तान बनाने 
के साथ खाने-कमाने के लायक भी बना रहे हैं ।! साहब बोले, “इस हिस्से 
में बौद्ध तो नाम को हैं। वे घर्मं की परवा नहीं करते। यहाँपर सबसे 
पहने तबलीगवाले मुसलमान और बाद में हिन्दुश्रों के आरयंसमाजी श्राये । 
ब्याह के श्रानन्द की दुह्ाई देकर कई बौद्धों को अपने धर्म में मिलाया 
जा रहा है, परन्तु वे यह नहीं सोचते कि इराका गतीजा सिवाय माँगनेवाले 
कुली या दुराचारी औरतों के क्या होगा ? कुदरत यहाँपर इतनी कठोर 
है कि खेती करने के लायक जितनी जमीन थी सब काम में लाईं जा रही' 
है। बढ़ती आबादी क्या करेगी, इसपर कोई धर्मोपदेशक विचार नहीं 
करता । हम लोग या तो इन्हें कारीगर बनाते हैं, 'या कुछ रुपया देकर 
भेड़-बकरी खरीद देते हैं, ताकि उनकी ग्रुजर-बसर हो सके। रूस का माल 
बन्द होने से कुलियों को भी अब काफी राजदूरी यहीं मिलती ।” हमने उनरो' 
कहा, “हम सब सुन चुके हैं । तभी तो आ्रापके काम की तारीफ़ कर रहे हैं । 
जबतक बढ़ती हुई आबादी के खाने का इन्तजाम' नहीं होता तबतक बौद्धों 
का एक से ज्यादा खाविन्द रखने का रिवाज अच्छा है | 
सन्ध्या होते-होते हमने भोजन कर लिया । बादल काफ़ी थे । थोड़ी 
वर्षा भी हो रही थी । प्रतः तम्बू के भीतर मोमबत्ती जलाबार हम लोए 
समावारुपत्र पढ़ने लगे । ! 
रविवार, १६ जुलाई 
“भिवेरे चाय पीकर तम्वू में बैठे लगभग ६ बजे हम जब पत्र श्रादि 
लिख रहे थे कि पड़ोस से डफ के साथ किसी स्त्री के गाने की आहट भ्राई । 
मैंने शिकारियों से बुलाकर पूछा तो बोले--यह छंगवाली है, जिसे फारसी 
में साक़ी (मघुबाला) कहते हैं। इस प्रवेश में तरशियाँ एक डफ, सुराही 
तथा कुछ प्याले लेकर घूमती हैं। जो चाहता है उसे शराब का प्याला 
पीने को दे देती हैं श्लौर जबतक वह पीता है, उप्तके साभने वैदकर इफ 
बजाकर गाती हैं और हाव-भाव हारा उस्तका मनोरंजन करती हैं। थोड़ी 
ही देर में रमजानसाँ छुंगवाली को बुला लागा। धुन्दर तो थी ही, परन्तु 
अन्य स्त्रियों की प्रपेक्षा वस्त्रादि से खूब सजीध्षणी थी । एक-एक गिलास 
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# शभाठ-आ्राठ आने ठहरे। उसने हमें गिलास में शराब डालकर गाना 
एरम्भ किया | शराब बहुत बदबूदार थी। श्रतः हम पी न राके । गाने में 
ग्ी कुछ नहीं समझे, परन्तु उसका गाने का ढंग श्रच्छा लगा। जगभग 
ग्राध घण्टे के बाद एक रुपया देकर उसे जाने को कहा । भरे थ्यालों की 
7राब उसने यापस सुराही में डाल ली और चल दी । दाऊसाहब बोलने, 
देखिये, इसने हमारी भ्ूूठी शराब सुराही में डाल ली। इस प्रकार न 
गलूम कितनों की भूठी शराब यह हमें पिलाता चाहती भी ।” , 

लगभग दो बजे वर्षा बन्द हुई और बादल भी फटने लगे | रमजाग- 
वाँ आकर बोला, | हुजूर, आज मौसम अच्छा है | घूमने बाजार ते चलि- 
गा? काठी का सामान टहूठा था, जिसे ठीक कराने में एक तुर्के (मध्य 
(शियाई) के पास गया था। वह रुस से भागकर आया हैं और बड़ी 
प्रजीब बातें सुनाता है । आपको उससे मिलकर थाई बातें मालुम होंगी ।* 
से भी राजी हो गये । कारण, ठंड श्रौर वर्षा के मारे बैठे-बैंठे उकता 
ये थे। वैसे कल यहाँ से चल देना था। हमें गाँव में घृमना और फोढों 
आदि भी लेना था। 

"जैसा कि पहले लिख चुका हूँ, लेह में धर्म-प्रचारकों के कारण फालतु 
वैद्ध श्रन्य मतावलम्बी होते जा रहे हैं। इस्लाम सबसे, बाजी मार रहा 
है। यहाँ के अ्रधिकांश व्यापारी पंजाब के हिन्दू थे, जो रूस भोर सिनयांग 
“चीन का प्रोन्त) के व्यापार के बन्द हो जाने के कारण चले गये हैं । 
१क कारण यह भी है कि लेह में अधिकांश लोग मुसलमान ही दिलाई 
रते हैंऋष्ड्र में कुछ हिन्दू ( प्रायेसमाजी ) कार्यकर्ता भी मिले भौर 
पुरी समाज-भवन में चलकर व्याख्यान देने के लिए श्ाग्रह किया; परन्तु 
पैंने इस्क्रार कर दिया भीर कह दिया कि जंबतक किसीके निर्वाह का 
उ्रबन्ध नहीं होता, भीख माँगनेवाले हिन्दुभों की संख्या बढ़ाने से वया 
ज्ञाभ 

(वलते-फिरते हम उक्त रूसी (तुर्क) मोची की दूकान पर पहुँचे । सफेद 
उस्त्र सथा साफाघारी बुड़ढां बड़ा ही सौम्य मालूम देता था। उप्तकी 
ग्रेशाक तथा एक फूट लम्बी दाढ़ी सुन्दर थी। वह चलें बना रहा भा 
और उसके पीछे काला घुरका डाले उसकी लड़की नमदें पर रेशम का 
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काम कर रही थी। बुड्ढा सत्तर वर्ष के लगभग होगा और उसकी पूत्री 
बीस वर्ध की । हमने भी अपनी बन्दूकों की सलिग आदि ठीक करने का 
काम देकर बुड्डे से बातचीत प्रारम्भ की । रूस का हाल पूछने पर वह 
गम्भीर होकर बोला, “मे समरकत्द का रहनेवाला हूँ । जिस वक्त रूसी 
आये, में अपनी इस छोटी लड़की के साथ ताशकंद की तरफ रिव्तेदारी 
में गया था । वहाँपर सुना कि एक दिन सवेरे रूसी फौज ने समरकंद 
घेर लिया है । उनके साथ पाँच हजार हज्जाम (नाई) थे भौर पाँच हजार 
श्रौरते फौजी बरदी में थीं। ऊपर आसमान में हवाई जहाज मेंडरा रहे थे। 
सब लोगों को बड़ी मस्जिद में इकट्ठा करके हज्जामों हरा दाढ़ी-मूँछ 
मुडवा डाली गई । फौजी श्रौरतों ने परदातशीन औरतों को पकड़वार 
बाहर तिकाला और उनके बुरके फाड़ डाले | तु्केस्तान में इस समय 
बैतान की हुकूमत है । इस्लाम का कहीं पता नहीं है। मसजिदों में लग 
बूट पहनवार नाचते और गाते हैं । मेरा घर, भौरत, बेठे-बेटियों से भरा 
था। न भालूम उनका क्या हुआ होगा । में श्रौर मेरी यह छोटी' बेटी पांच 
बार नमाज पढ़ते हैं । हम लोग' अपने ईमान को बचाने की खातिर यार- 
कंद भ्राये, लेकिन दो बरस बाद सुना कि रूसी वहाँ भी पहुंच रहे हैं । तब 
जान बचाकर लेह में प्रंग्रेज सरकार की पनाह ली ।” 

सैंने बूढ़े को रोककर कहा, “बाबा; यारक॑द तो चीनी लोगों के 
सिक्‍यांग सूबे में है । वहाँ रूसियों का क्या काम 7 

बुड़ढ़ा बोला, “आपको सिवयांग' का क्या पता है ? यह कहने को चीमी 
सूबा हे, लेकित वहाँपर रूसियों ते सड़कें बनालीं हैं श्रौर ऊज़के हवाई 
जहाज रोज़ाना आत्ि-जाते हैं। उन्हीं लोगों का बहॉँ ४8380 । एक 
दिन आनैवाला है, जब दुनिया से सब मजहुब गायव होंगे और शीतान 
की हुकूमत होगी । सुनता हूँ, लदाब़ को तैकर हिन्दुस्ताव पर भी हमला 
करने की तैयारी झूसी कर रहे हैं। दुनिया के हर हिस्से में इसके प्रादमी' 
पहुच चुके हैं। अल्लाह बचाने इस गैतामों से ।/ 

इसने बूढ़े से बहस करना पचित वहीं समझा । उसकी' हाँ! में हो! 
मिलाते गमे। वहू कहने लगा, ”इस रूसी लोगों के न ईमान है, न कोई 
समाजी बंधत । चाहे श्रौरत हो या मर्द, जब भाहे बिना मिकाह के, जब- 
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तक जी में श्राया मियाँ-बीबी बन कर रहे । किसीको अपनी हृद्गुमत में 
नहीं आने देते और न किसी को अपने यहाँ से वाहर जाते देते हैं । मुझे 
पता नहीं कि मेरे खानदान का वबया हुआ ? “पहले सौदागर श्राया-जाया 
करते थे। उनसे कुछ हाजात मालूम होते थे, भ्रव तो वे भी बच्च हैं । 
अ्रपती लड़की की शादी के लिए परेक्षान हूँ, कोई ईमानदार मिलता ही 
नहीं ।” 

मैंने कहा, “यहाँपर काफी मुसलमान हैं और उनमें कई व्यापारी 
हैं। वयों नहीं लायक झादमी ढूढ़ लेते !” बूढ़ा उत्तेजित होकर बोला, 
“जनाब हिन्दू मालूम देते हैं । यहाँ के मुसलमायों की न पूछिये । जितने 
यहाँ आते हैं, एक-एक लद्दाखी' भ्रौरत रखे हुए है। उनकी भ्ोजाद को 
यहीं छोड़कर चले जाते हैं । न उनके खाने का झ्ौर मे उत्के रहने 
करा इंतजाम करते हैं। ऐसे बदमाशों को में श्रपती लड़की, जो पांच मरतबा 
नमाज पढ़ती है, कैसे दे सकता हूँ ? मैने कई मरतवा दससे श्रफगानिस्तान 
खलने को कहा । वहां पर सुनता हूँ कि हमारी तरफ़ के तुर्की भागकर 
बसे हुए हैं, लेकिन यह नहीं मानती । हमेशा क्वारी रहुकर खुदा की 
इबादत वारता चाहती है ।// 

इस प्रकार उसके विचार सुनकर हमने बूढ़े से विदा ली। श्रापस' 
में कहते जा रहे थे कि लड़की पाँच फूट नी इंच से कम ऊँची तन होगी । 
ऐसी दा में यहाँपर इराका जोड़ मिलना भी तो कठित था। हम लोग 
पुतः यूरोपियन स्टोर में पहुँचे । कुछ सामान लेने पर हमते स्टोर-कीपर 
से पुछा कि यहाँ से भारत से बाहर की वस्तुएँ इतनी दूर ठट्ठ पर लाने 
पर भी श्रीतगर की श्रप्रेक्षा सस्ती क्‍यों हैं ? मादुम हुआ कि लद्दाख के 
लिए जो सामान भ्राता है, उसपर काइमीर राज्य करटम नहीं लेता । 
यदि हमारे पाठक उस ओर शिकार को जाय॑ तो लहाख से ही उफ्स 
कस्तुएँ खरीदने में उन्हें सस्ती पड़ेंगी तथा व्यर्थ को श्रीवगर से सामान 
लादने का कष्ट बचेगा | केवल अश्रंग्रेजी शराब के लिए स्टोर को पहले से 
सूचता देनी पड़ती है। वैसे तो इतती ऊँचाई पर ते इगकी आवश्यकता 
है और न कोई पी सकता है । फिर भी हमने जानकारी के लिए लिख 
दिया है।/ स्टोर में कप्तान मोबरजे मिल गये, यह भी लद्ाख की 
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शिकार के लिए भ्राज ही लेह पहुँचे थे। इनको चांगचेनमों मे तिब्बती 
हिरन का परमिट नहीं मिला था, परन्तु भ्रमन का नम्बर दस और 
शापु का नस्वर ग्यारह ब्लाक मिला था हमें कल जाता था। इन्हे श्रभी 
दो दिन सामान खरीदना था। शराब न मिलने से वे चिंतित थे, परन्तु जब 
हमने उनसे पूछा कि जोजीला पार करने के पश्चात्‌ कितनी पी सके तो 
वे बोले कि ऊंचाई के मारे थोड़ी-सी शराब से सिर चक्कर खाता है। 
तब हमने उनसे कहा कि शिकार की जगह तो भौर भी ऊँची है। वहां 
करो पी सकोगे ? तब कहीं वे सन्‍्तुष्ट हुए । 

सन्ध्या होते समय हम लोग लौटकर डेरे पर श्रा गये और भोजन 
किया । दाऊसाहब ने मोख्तालोन को बुलाकर कहा, “देखो, भाज खुला 
है । अत; तुम अपने तम्त्‌ के परदे खुले रखता ग्रौर देखते रहना कि रात 
को कोई झाते न पात्र । मैंने इन्हें बता दिया कि दो दिन रमणानर्खा मे 
आपरो मज़ाक की थी । यहाँ कोई नहीं आने का। झ्राप निश्चित्त 
सोइये । 


$ १० ६: 
शापुओं की टोह में 

सोमवार, १७ छुर्ताईं 

प्राज सबेरे लेह की ज़रीद का सब सामान, जो रात्त को बाँध चुके 

थे, लेकर सात बजे चले ।/नौकरों गे बताया था कि लेहु के बाद यह 
दस्तुर है कि प्रत्येक शिकारी साहब श्रपने तीन नौकरों के बीच सवारी के 
लिए दो घोड़े देते हैं । हगने भी एक घोड़ा शिकारी को तथा एक भोड़ा 
दोनों मौकरों की दिया । अभीतक सब सौकर पैदल ही भाये थे । इस 
प्रकार भ्राज सामान के घोड़ों के अतिरिक्त सवारी के छः घोड़े भे । लग- 
भंग भारह बजे हम तेरह भील चलजेवारः रनबीरपुर पहुँचे, जहाँ श्राज हमें 
ठहरना था । मार्ग बिल्कुल समतज़ था । कारशा, हम सिधु के किनारे 
जा रहे ये। लेह से छः मील पर दी नाम का एक अच्छा ब्रास मिला, 
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जह पर एक पहाड़ी पर सुन्दर गोम्पा बना है। लेह और शो के बीच 
फई मानी मिली थीं । लेह से रनवीरपुर तक बरावर खेत मिलते गये । 
रनबीरपुर पहुंचने पर रमजानखों ने प्रस्ताव रबला कि सरकारी पड़ाव 
ग्राम से एक भील उस पार है, जहाँ रो सामान जुटानें में कठिनाई होगी । 
अतः गाँव में ही क्यों न ठहरा जाय ? उसने बताथा कि उक्त गाँव में 
अब्दुल अजीज नाम का एक किसान रहता है, जो उसका परिचित है 
तथा यारकंद की ओर कई बार जा चुका है शौर उस ओर की शिकार 
को काफो जानता है । यह सुनकर मेरे शिकारी मोख्तालोन ने मुभसे 
धीरे से कहा, “हुजुर, सरकारी पड़ाव पर ठहरना ठीक होगा । रमजानख्रा 
के सब दोस्त ठग हैं । सवेरे भापसे बख्शीश भागी जायगी। न देगे तो 
बेकार कहा-सुनी होगी ।” रमजानखाँ ताड़ गया। बोला, “नहीं, ऐसा 
नहीं होगा । वह तो महज पड़ाव के जो दास सरकार को देते हैं, लेगा । 
बाकी सामान, जो उससे खरीदा जायगा, उसके दाम लेगा । भें उसे 
भ्रच्छी तरह से जानता हैं। भला प्रादमी है ।” प्रस्त में यही ठहरा कि 
अब्दुल अजीज के बगीचे में, जो रनबीरपुर ग्राम रो लगा हुशा है भ्रीर 
लेह-मार्सलिंग ( हिमिस ) के मार्ग पर है, 5हरा जाय झोौर वहीं हम लोग 
ठहरे। लेह के परे रेस पिस्टम नहीं है। यहाँ से जहांतक के टू, 
किराये पर किये जाये, वहींतक जाते हैं तथा किराया भी निश्चित नहीं 
है । हमारे टट्टू साकटी, अर्थात्‌ श्रगले पड़ाब तक के लिए किये गये थे । 
श्रब्दुल श्रजीज सफेद सलवार, कुर्ता तथा कुला पर सफेद साथा 
बाँघे सफेद दाढ़ी य्रुवत बड़ा भला मालूम दिया। उसकी दोनों स्थियों 
तथा उसने तुरन्त हमारे ठहरने की जगह साफ की। बचे में 
बिलों के काफी पेड़ थे तथा नहर का पानी बह रहा था। थही कारण 
था कि अच्छी ठंडक थी । जब डेरे लग चुके तो हमने श्रब्दुल भजीज से 
बातचीत प्रारम्भ की । उधर हमारा शिकारी रमजानसाँ उन लोगों गे 
हिलमिल गया था । वहे कई बार इधर श्रा त्ुकां था भौर इन लोगों से 
उसकी घनिष्ठता थी। अब्दुल भ्रजीज ने बताया कि किस प्रकार वह थार- 
कन्द से इधर आया और प्रिथरम करके बगीचा सरीदा और शादियाँ 
कीं । वह बार-बार इस वात प्र खेद प्रकट करता था कि उसके कोई 
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सन्तान नहीं थी । सनन्‍्तान के लिए ही तो उसने तीन वर्ण पूर्व एक पत्नी 
और की थी । 

खेती के अतिरिक्त उसका निर्वाह यात्रियों को ठहराने तथा सत्कार 
पर भी निर्भर था । एक घर यात्रियों के लिए भी उसने बना रकक्‍्खा था । 
चीन तथा मध्य एशिया के व्यापार के दिनों की प्रशंसा करता था तथा 
अब बन्द हो जाने से उसकी आय यात्रियों से लगभग नहीं के बराबर हो 
गई थी । उसके कहने से यह मालुम होता था कि यदि यही हाल रहा तो 
“ उसे श्रपनी भूमि तथा मकान बेचकर पंजाब या काश्मीर जानता होगा । 
हम भी उसकी दुख-गाथा सुनकर सहातनुशृति प्रदर्शित करते गये । जब हमने 
इच्छा प्रकट की कि हमें यहाँ की स्त्रियों, बच्चों, लामा तथा चोमों (साधु- 
स्त्रियाँ) आ्रादि के फोटो लेने हैं| तो उसने सश्ध्या को साब ठीक कर देने 
का बचन दिया । हमने मोख्तालोन से कहा कि शअ्रब्दुल झ्रजीज भला 
झादमी मालूम देता है तो वह हसकर चुप हो गया । 

लगभग छः बजे हमारी इच्छानुसार उसने फोटो के लिए सब प्रवन्ध' 
ठीक कर दिया। जिन्हें हम चाहते थे, वे सब लोग उपस्थित थे। जब में फोटो 
ले रहा था तो मोख्तालोन ने चुपके-से पास आकर कहा कि जिस स्त्री का 
में फोटो ले रहा हूँ, वह भ्रब्दुल अजीज की नई बीवी है । जब फोटो लिये 
जा चुके तो मैंने उन लोगीं को कुछ दाम देने चाहे । इसपर अ्रब्दुल- 
अजीज ने टाल दिया । उसने कहा, “ऐसे कामों के लिए लेह श्लौर उससे 
श्रागे थाती श्रीनगर की तरफ के लोग दाग लिया करते हैं। यहाँ कौस 
आता है ? यह तो मामूली बात है। अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं 
तो बापसी में दीजिए ।” 

सन्ध्या होते-होते जोर से हुवा चलने लगी और रात-भर खूब चलती 
रही । ठण्ड विधेष न थी । चीमी-तुर्कस्तान की शिकार की बातें होती 
रहीं । अब्दुल भजीज थारकन्द को सबसे बड़ा शहर मानता है। वह सम- 
'गंता है कि संसार में उसके समान कोई नगर नहीं हैं। वहु याभियों के 
साथ लगभग तीस बार बारकन्द की यात्रा कर चुका है । / 

मंगलवार, १८ जुलाई 
आज बड़े सबेरे 56 बैद्े भौर अब्दुल भ्रणीज को दहुरने के तथा दुध, 
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लकड़ी आदि वस्तुओं के दाम चुकाकर छः बजे चल दिये | दाम श्रादि 
चुकाने में भौर स्थानों की तरह यहाँ कोई भगड़ा नहीं हुआ । यह देख- 
फर हमें भ्रव्दुल भ्रजीज बहुत पसन्द आया । बिचारा हम लोगों के लिए 
काफी दौड़ा था । इसलिए हमने उसे कुछ देना चाहा, परन्तु उराने इन्कार 
कर दिया । बोला, “हुजूर, भ्भी कुछ नहीं लूँगा । लौटते में जो जी में 
भाये दे दीजियेगा ।” हम भी क्‍या कह सकते थे ? 

जब हम लगभग सात मील निकल गये होंगे तो हमारे शिकारियों 
ने टट्टूवालों से सलाह कर हमसे कहा कि बाँई शोर के नाले में शापू 
मिला करते हैं ! सामान के टट्ठुओं को आगे जाने दिया जाय श्र हम 
कुछ दूर जाकर शापू देखें । हमने उक्त प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । 

नाले में सवारी के छहों टट्ठ्ू खड़े करके हम लोग बाँई भोर की 
उपत्यका में बढ़े । यह लगभग आध मील चौड़ी और तीन भील लम्बी 
है | श्राध मील चलने के परचात्‌ एक टीलने की शोर से उत्तर की शीर 
उपत्यका में दृूरबीन से देखा तो आठ शापू लगभग एक मील पर दिखाई 
दिये । वे चरते हुए ऊपर की शोर जा रहे थे । हम भी तेजी से नाले के 
भीतर-भीतर उधर बढ़ें, परन्तु ज्यों-ज्यों ऊपर की भोर जा रहे थे त्यीं-त्यों 
नाला छोढा श्ौर उथला होता जा रहा था। जब हम उनसे लगभग आधा 
भील रहे होंगे, तब नाला दो फुट से अधिक गहूरा नहीं रहा था। उधर 
शापू पहाड़ के निकट पहुँच चुके थे | दूरवीन से देखने से मालूम हुआ कि 
सबसे बड़ा शाप्‌ लगभग तीस इंच का होगा । जब हमने यह देख लिया 
कि सीधे पहुँचता श्रसम्भव है तो यह सलाह हुई कि पीछे हुटा जाय और 
बाँई ओर की पहाड़ी पर चढ़कर उन शाापुश्नों का रारता रोका ज़ाय'। 
जैसे-तैसे हांफते हुए जब उक्त पहाड़ी पर चढ़े और दृरबीन से देखा तो 
हमें शापू भागते हुए दिखाई दिये । मालूम होता है, उन्हें हमारी गन्ध 
पड़ गई। हमें बाई श्रोर की पहाड़ी न चढ़कर पूर्व की झोर की, श्र्धात्‌ 
दाहिनी पहाड़ी चढ़ता था । यदि वाधु का रुख देख लेते तो यह भूल न 
होती । पहाड़ में शिकारी को बार-बार वायु फा रुख वेखंगा आवश्यक 
है। कारण, उपत्यकाओं से बहुधा वायु उलट-पुलट बहुती' है। यहाँ. के 
सब जाववरों की भाक बहुत तेज है। शापू पाने की श्राशा छोड़ हम 


शापरत्रों की टोह में दर 


टट्दुओं की श्रोर लौट पड़े, जो हमसे दो मील दूर होंगे । मोब्तालोन यह 
बाहुकर झागे बढ़ गया कि वह हमारे लिए टट्हू लायगा। टद्दू नाले में 
खड़े थे । श्रतः हमको नहीं दीखले थे । जब हम उनसे चार-पाँच फर्लाग 
रहे होंगे तो हमने एकाएक टद्टू इधर-उधर भागते देखे तथा एक भोटे 
का पीछा करते हुए मोर्ताज़ोग दिवाई दिया। हमारी समझ में नहीं 
आया कि यह झगड़ा क्‍यों हुआ ? सोख्तालोन दट्हू हॉँकने की पतली 
लबड़ी का प्रहर करता जाता था और भोटा भागता जा रहा था $ दोनों 
मोड़ पर रनबीरपुर के मार्ग पर ओभल हो गये | जब हम टट्टुओं के पास 
पहुँचे तो हमने अ्रपने खाने की खुरजी नीचे पड़ी देखी । थर्मंस फूटा पड़ा 
भा और तरकारी फंल जाने से खुरणी खराब हो गई थी । प्रव पूछने की 
आझावश्यकता न थी कवि मोख्तालोन उस भोटा का पीछा क्यों कर रहा था । 
हम दोनों के पास केवल दो थर्मंस थे, जिनमें हम तरकारी गर्म रखने को 
भर लेते थे। दाऊसाहब का तो गूँड के पास टूठ छुका था और रहा-सहा 
मेरा भी हुट गया । अभी शिकार की जगह पहुँचे भी न थे। वहाँकी 
ऊँचाई भोर ठण्ड का विचार करके बडा खेद होता था कि रोठी के साथ 
तरकारी भी बर्फ के सभान ठण्डी मिलेगी | चाय तो सिवाय डेरे के रास्ते 
में असम्भव हो गईं। 

बड़ी देर के बाद लगभग बारह बजे मोख्तालोन तथा वहू भोटा 
हॉफते हुए लौढे । भोडनात्रोत ने नौठते ही दूसरे वोनों भोटों के हुंटर 
जमाएं श्रौर बोला, “तुम सब सृश्नर हो । हम तुमको इसीलिए छोड़ गये 
थे कि कोई नुकसान न हो । भ्रव थर्मस कहाँ से श्रायगा और अपने साहब 
को गरम खाना हम बाहों से लाकर देंगे ?” इस समय में भी आपा ली 
बैठा था । ज्यों-ज्यीं शिकार में बर्फ के रामान ठण्डे खाने का विचार झ्ाता 
था, रोना-सा झा जाता था। झभीतक हम इस घर्मस में मांस या तर- 
कारी भर लेते थे, जो गरम रहती थी। केवल रोदियां ही 6ण्डी मिलती 
थीं। इन ठण्डी रोठियों को चबाने में काफी कष्ट होता था। यह देखकर 
रसजानखोां बोला, “मेंने साहब के थर्मस के खोखे में बजाय बांच के, जो 
फुट गधा है, नमदा लगा विया। तुम भरी बड़े साहब के थर्मेस के साथ 
ऐसा ही करो ।” मैने अपने शिकारी मोल्तालोत को ऐसा करने से रोक' 
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दिया । काश्मीर का नया नमदा मिलता तो बात दूसरी थी, परस्तु इस 
गन्दे भोदे का दिया हुआ नमदा और वह भी काम सें लाया हुआ, उसे 
तो छूना भी कठिन था। उसमें रवखा हुआ भोजन कैसे खाया जा सकता 
था । जब कुछ शानन्‍्त हुए और बजने की सोचने लगे तो रमजानखाँ बोला, 
“हुजूर, जाने का समय हो रहा है। दूसरे थर्मस फूटने से घोरबा गिर 
चुका है और काँच के टुकड़े भी मिल गये हैं। इसलिए यहींपर बैठकर 
खाना खा लिया जाय तो ठीक हो ।” हम स्रहमत हो गये । जब पेट में 
अन्त पहुँचा तो क्रोध भी शान्त हुआ भौर बातें होने लगीं। रमजामखाँ 
उधर की बोली में भोटों से बात करता जा रहा था । साथ ही खाना भी 
खाता जाता था। जब हम चलने को उद्यत हुएतो रमजानसखाँ बोला, “हुजूर, 
शापू को अपनी हवा नहीं पड़ी थी । इस नाले में टदूदू आपस में लड़ गये 
और लातें मारने लगे भौर नाले के बाहर भाग निकले । उस समय भोटे 
पानी के कितारे बेठे सत्तू खा रहे थे। इसी लक्तियाव में थर्मस फूट गया 
और इन्हें भी टट्दुओं के पकड़ने के लिए बाहर निकलना पड़ा । उस 
समय हम लोग बांई ओर को पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। शापुशों ने ट्टूद्ुशों 
को दौड़ते तथा उनके पीछे इन भोटों को देख लिया और भागकर पहाड़ 
पर चढ़ गये ।” यह सब रमजानखाँ को उन भोटों से मालूग हुआ था। 
यह सुनकर झौर भी दुख हुआ कि थर्मस तो फूठा ही, परन्तु उन्होंने 
शिकार भी बिगाड़ दी । 

जोजीला पार करते ही तीन मील की दूरी' पर मनुष्य को देख सेना 
मामूली बात है | थीड़ ही आगे जाने के परचातु सिच्धचु का किनारा तथा मोर्स- 
लिंग या हिमरिस तक भाग अच्छा है और एक मील भागे चलकर सिन्धु 
को पुल द्वारा पार करके मार्सलिय' पहुँचते है । बहाँ का वर्णन झागे दिया 
जायगा । 

नभ्रत हम बराबर ऊपर चढ़ते जा रहे थे और उपत्यका सँकरी होती 
जाती थी । दो मील बढ़ने पर हमें कुछ चकोर दिखाई दीं । मैंने दो फरैर 
किये, परन्तु दोनों बच गई । जब साकटी लगभग , आधा मौले होंगा तब 
दाहिनी झोर की एफ छोटी-शी पहाड़ी पर एक किला दिखाई दिया। 
यह लह्टाख के राजाओं का बनवाया हुआ्ला था और उत्तर की भोर से 
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चौथा था। यह सिक्‍यांग के डाकुशों को रोकने के लिए था। वे लोग चाँगला 
के रास्ते यहीं होकर लद्वाख जाते थे। किले के नीचे कई बकरियाँ चर 
रही थीं, जिनका तथा किले का फोटो लिया । श्रव हम' काफी ऊँचाई पर 
था चुके थे | कई जगह हमें बर्फ के कबूतर मिले | 

लगभग तीन बजे हम साकटी पहुँचे | टट्ट्वाले तुरन्त वापस जाना 
चाह रहे थे। मोख्तालोन कहता था कि थर्गस के दाम काठे जाय॑, परन्तु मैंने 
गरीबों का पैसा काटठना श्रस्याय समझा । काफी भगड़ने के पदचात्‌ टहू - 
बालों को दाम चुका कर विदा किया। 

चाँगला के पार ऊँचाई अधिक होने के कारण बताया गया कि शआ्ागे 
लकड़ी बिलकुल नहीं मिलेगी । हमें पड़ाबों पर पड़े हुए ग्रोबर अ्धवा 
बुर्त्सी था बृतजी नाम के पौधों की जड़ से काम निकालना होगा ।/ मैंने 
शिकारियों को समझा दिया कि गरिए्ठट भोजन नहीं करेंगे, उससे 
ऊँची जगह सिर में दर्द होता है । साथ ही यह भी कह दिया कि कल 
चनते समय जेब में सोंठ के टुकड़े तथा प्याज रख दिए जाएँ, ताकि 
ऊपर पहुंचते समय सोंठ मुंह में डालकर ररा चूसा जा सके और प्याज 
सुंघा जाय । यह हमें लेह में मि० एसबो ने बताया था । वे कहते थे कि 
ऐसा करने से बहुत ऊँचाई पर सिर नहीं चदकता । 

जहां हम ठहूरे थे, वहाँ से हृश्य बहुत भ्रच्छा था। भाज ऊँचाई के 
वबारण दिन डूबते ही काफी ठण्ड हो गई । 


* ११४१ 
कसाले का रास्ता 


बुधवार, १६ जुलाई 

श्राज सवेरे छः बजे तापमान ४८ डिगरी था। सवेरे सात बंजे 
साकटी से प्रस्थान किया | श्राज पड़ाव से ही चढ़ाई थी तथा और दिनों 
की अपेक्षा ऊँचाई के कारण ठंड भी अधिक थी। गाँव से एक मील 
निकलने के बाद जगह-जगहू कोर दिखाई” देने लगे । ज्यों-म्यों बढ़ते 
जाने थे, सेह्ा तंग होता जा रहा था भौर पहाड़ ढाँठे होते णा रहे थे। 
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दाऊसाहब ने कई बार प्रयत्त किया कि घकोर मार लें, परन्तु न मार 
सके । एक तो छिपकर जाने के लिए नकोई पेड़ था ओर म ,बड़े 
पत्थर, दूसरे पहाड़ इतने ठाँठे थे कि चढ़ना भी कठिन था। /ईमारी 
चढ़ाई भी धीरे-धीरे कठिन होती जा रही थी। श्रतः हमारी गति बहुत धीमी 
थी । रास्ते में भोटों से शिकार की पूछ-ताछ होती जा रही थी। यहीं से पूर्व 
की शोर दाऊसाहब का शापू का ब्लाक था। सात मील पहुँचते हमें बारह 
बज गये, श्रर्थात्‌ हुम एक घण्टे में एक मील चल राके | बारह बजे हम घोड़ों 
को विश्वाम देने ठहर गये और भोजन किया | थर्मस फूट जाने के कारण 
सब चीजें बर्फ के समान ठण्डी थीं | यह हमारी भूल थी कि चाँगला पर 
'पहुँचने के थोड़ी देर पुर्व भोजन किया । हमें सवेरे ही साकटी में खा लेना 
था। ज्यों-ज्यों चांगला पास श्राता जा रहा था. त्यों-त्यों घोड़ों का दम 
'फूलता जा रहा था। जब चाँगला पाँच सौ फुट रह गया तो शिकारियों 
ने हमें घोड़ों से उतरकर पैदल चलने के लिए कहा। इस समय हम 
भ्रठारह हजार फुट पर होंगे । यहाँ के रहनेवाले भोदे भी घोड़े की पूछ 
पकड़े हुए चल रहे थे । घोड़े चालीस-पचास गज चलकर दम लेने खड़े 
हो जाते थे भौर बुरी तरह हाफते थे। जब घोड़े खड़े होते तब भोदे 
भ्रुककर दोनों घुटनों पर हाथ टिकाकर दम सेते थे। हमने शिकारियों 
से इसका कारण पूछा तो मालूम हुआ कि इस प्रकार फूला हुआ दम वीछ 
शान्त होता है प्रथा फेफड़ों भौर हृदय को आराम मिलता है। देखने के 
लिए हम भी घोड़ों से उतरे । में तो केवल पचास-साठ गज चल पाया । 
इसमें भी मुझे प्रत्येक दस गज पर साँध ठीक करने के लिए पाँच-पाँच् 
मिनट हकना पड़े । भोटो की नकल की, परन्तु कुछ आराम ते गिला । 
देर होते देख में पुनः घोड़े पर ढ़ गया, परन्तु दाऊराहुब लगभग डेढ़ 
सी गज चले |/ 

करीब तीन बजे हम ' ऊपर पहुंचे । अन्य दरों की भाँति यहाँ भी 
'पत्थरों का ढेर था और कई फराड़ियाँ थीं । वही 'लो सलो हर गलों' के 
नारे भोदों ने लगाये । हम, सबंको विश्वाम देने के उर्देश्य से, घोष्टों से 
उतर पड़े और पत्थरों पर बैठ गये । ग्राज बादल बिल्कुल नहीं थे। अठ- 
कर सिगरेट जलाने के परचात्‌ हृश्य सराहने लगे ।/शे मिनट वाव हीं 
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भोटों ने आकाश की ओर देखकर हाथ से चलने का संकेत किया | सामान- 
वाले तो चल भी पड़े । इनका यह बर्ताव देखकर हमें आइचये हुआ । 
हम तो यह जानते थे कि अ्रभी अन्य दरों की भांति भोटा लोग काफी 
देर विश्वाम करेगे तथा हमको चलने का तक़ाजा करना पड़ेगा । कारण 
पूछने पर हमारे शिकारियों ने बताया कि यह जगह बहुत ऊँची है । यहाँ- 
पर एक प्रकार की घास होती है जो बादल न होने के दिन सिर-दर्द कर 
देती है। जब बादल होते हैं तो इस घास के फूल की बू नहीं फैलती, 
परन्तु खुले हुए में फैलकर हानि पहुँचाती है। में पुस्तकों में पढ़ चुका 
था कि इन लोगों का यह विश्वास कितनो भ्रमात्मक है। बात वास्तव में 
यह है कि जिस दिन बादल होते हैं उस दिन ठंड के कारण वाथु की गुरुता 
बढ़ जाती है। एक तो ऊँचाई के कारण हवा पतली और ऊपर से. सूर्य 
की गर्मी हो तो हवा और भी पतली हो जाती है, जिससे फेफड़ों को भौर 
हृदय को अपने काम में बहुत परिश्रम करना पड़ता है और सिर में दर्द 
हो जाता है। मैंने उक्त बात बताई, पर वे कब मानते चले । झुभे भी 
कुछ-कुछ सुस्ती भ्राती प्रारम्भ हो गई थी और ऐसा मालूम होता था 
सानो उदासी छा गई हो । सिंगरेट प्रच्छी नहीं लगी । झतः फेंक दी और 
चलने को उचद्चयत हो गया |“ 

श्रब उतार साधारण था। लगभग एक मील चलने के बंद मुझे 
बहुत जोर की प्यास लगी। में दोनों भ्रोर देखता जाता था कि कहीं पानी 
मिले तो पीर्ऊ, परल्तु यहाँ केवल बफ़े था ।,/ईक जगह पानी देखकर मैंने 
नौकर से पानी लाने को कहा तो शिकारी बोले, “पानी पीने से हानि 
होगी । यहाँ तो केवल चाय पीसी चाहिए ॥/तीन मील के बाद पड़ाव भरा 
जायगा तब चाय बनाकर पीना ठीक हीगा ।” ऊँचाई पर क्रोध बहुत आता 
है । मेरे जी में तो उसी समय लड़ते की आ गई थी, परल्तु चुप रहा | एक 
मील और चला होऊेंगा तबतक सिर में दर्द प्रारम्भ ही गया । प्यास भी 
बहुत लग चुकी थी । प्रंव मुभसे न रहा गया। मैंने कहा कि कुछ भी' हो, 
गे कुछ-त-कुछ अवद्य पीऊँगा । शिकाशियों ने नीचे की शरीर दो मील की' 
दूरी पर एक छोटा-सा तालाब तथा एक घर बताते हुए कहां कि भोड़ा-सा 
साहस भौर कर जाइये तो वहाँ गोबर मिल जायगा, जिससे जंत्दी चाय 
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मिल जायगी। परन्तु में न माना । वे लोग कई साहबों को देख चुके थे। 
अतः जानते थे कि ऊँचाई का साधारण भनुष्य पर व्य प्रभाव पड़ता है । 
सामानवालों से झागे बढ़ने को वहुकर वे रुक गये ।/मैं भी घोड़े से उत्तर 
कर लेट गया। वे बोले कि अगर में श्रौधा सोऊँ तो अच्छा होगा। ऐसा 
करने पर भ्ुुझे थोड़ा श्राराम मिला । उन लोगों ने पहले से ही चाय तथा 
ऐस्प्रिन जेब में रख छोड़ी थी । पास से बुर्सी खोदकर आग जलाई श्ौर 
चाय बनाई । चाय के साथ ऐस्प्रिन' खाई । तब कहीं एक घण्टे में कछ 
तबियत ठीक हुई ।,» 

सामान के तम्बू लग चुके थे झौर झाग का धुँआ्ा हो रहा था। वह छोल- 
तक का तालाब श्रब सुन्दर दिखाई दे रहा था । किनारे पर थाक (सुरा- 
गाय) चर रही थीं। लगभग चार बजे हम भी तालाब के किनारे डेरों 
पर पहुँच गये । हमने सुरा गायें पहले-पहल देखी थीं। फोटो लिये। जल 
का रंग गहरा नीला दिखाई वे रहा था और चारों भश्रोर की जल के सहारे 
की छोटी-छोटी बनरपति के रंग-बिरंगे फूल ऐसे मालूम दे रहे थे, मानों 
अच्छा कालीन बिछा हो । यह स्थान लगभग सत्तरह हजार फुट ऊंचा 
होगा । चाय तैयार थी ही । पी श्ौर जो थोड़ा सिर-दर्द रह गया था, 
मिटाने के लिए एक गोली ऐस्प्रिन की फिर खाई । 

“हमें देखकर एक जोड़ा कौओं का पास झाकर बैठ गया । वे चील से 
भी बड़े थे तथा एकदम काले थे । पूछने पर मालूम हुआ कि ये दिव्बती 
कोए हैं । हमने भी इनके डील-डौल को देखकर अ्रतुमान लगाया कि इन्हीं» 
में कायभुश्ुण्डजी हुए होंगे । दाऊसाहब ने देखने के लिए एक मार डाला। 
दूसरे को वहीं मंडराता देखकर मुझ्ले दया झ्ाई श्रौर उसे भी मार डाला । 
दोनों के चमड़े निकालकर रख लिये । 

नौकर जब भोजन लाये तो खाते ही ने बना । उसने बताया कि 

ऊंचाई पर न भूख लगती है और न' नींद श्राती है। श्रतः थोड़ा-बहुत 

निगलंकर सो गये । रातभर करवटे बदलते रहे । जप्र कभी थोड़ी भपकी 
झा जाती थी ।/ 

ग्रुध्वार, २० जुलाई 

यह पहले ही वताया जा चुका है कि प्रदेश उत्तर में होने के कारण 
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यहाँ चार बजे के लगभग उपाकान हो जाता है। हमें नींद नहीं आई थी 
और सिर में दर्द था। भ्रतः तीन बजे ही हम लोग उठ बैठे । श्रभिवादन के 
प्रदचात्‌ दाऊसाहब से कुशल पुछी तो वे बोलें, “कल चाँगला से ही सिर- 
दर्द है और भ्रभीतक वैसा ही है ।” वे फेवल श्रकड़ में रहे श्लौर ऐस्प्रित 
नहीं खाई थी। सबेरे उन्हें भी ऐस्प्रिन दी और हमने भी खाई /पाथ के 
भोटे लोग बुर्सी खोदकर ला रहे थे और श्राग जलाये, उसे घेरे कुछ 
बैठे थे और लड़के सो रहे थे । आग पर एक पीतल का वर्तन रबखा था, 
जिसमें चाय भौर मक्खन उबल रहा था। जब जिसकी इच्छा होती थी, 
अपने-अभ्रपने लकड़ी के कटोरे में चाय लेते जाते थे और पी रहे थे। जितने 
हाथ-पैर सिकोड़े सो रहे थे, सब औघे पड़े थे और उनकी पीठ पर केबल 
एक भेड़ का चमड़ा था। कहते हैं कि ऐसा करने से ठण्ड कम लगती है । 
यह तो मैंने करफे नहीं देखा, परन्तु औंधे सोने का फल यह देखा कि सब 
भोटों की श्रांखें दोपहर तक लाल रहती हैं । / 

तालाब कुछ बड़ा नहीं है, परन्तु जलन बहुत साफ है । इसके किनारे 
घूृमकर मछली देखते रहे, परन्तु कहीं भी नज़र नहीं आाईं। रात को तौन- 
अआार जीड़े चकवों के अ्रवर्य श्रा गये थे । जल से कहीं-कहीपर जहाँ सम- 
तल भूमि थी, सौ गज तक हरी घास थी श्र उसमें ताना प्रकार के रंग- 
बिरंगे फूल थे। फूलों के मारे हरी घास ढ़क गईं थी । हमने विचार किया 
कि इन वनस्पति-हीन पहाडों में चलता हुआ श्रादमी जब कभी ऐसी भील़ों 
को देखता है तो सहसा उसके मूँह से 'बाहु-बाह'ं तिकल पड़ती है । 

रात को उन पहाड़ों पर थोड़ा-सा' बर्फ पड़ गया था, जिससे बे भ्रच्छे 
मालूम दे रहे थे । यह बताया जा चुका है कि इस श्लोर बाईस या तेईस 
हजार फुट के ऊपर ही बर्फ रहता है। नीची जगह का गल जाता है । 

खाने भौर चाय पीने से जब सिर का दर्द बन्द हुआ तो लगभग 
झात बजे के चल पड़े | हुम बराबर उतरते जा रहे थे | अतः दस मील 
चलकर जब  दुरगू नामक ग्राम में पहुँचे तो हमारी तबियत बिल्कूल ढीक 
हो गई। यहीपर खाना खाया । 

प्रथम बार पहाँ पर चाँपा* का तम्बू देखा। थे लोग छाते के भ्राकार 

१, घर-रहित भेड़-बकरीवाले, जो ऊणड़ भदेश भें घुमते रहते हैं। 


न 
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का आठ-नो फुट चौड़ा तम्वू रखते हैं। चारों ओर रस्सी पर पत्थर रख देते 
हैं, जिससे अ्राँधी में तम्बू उड़ न सके | ऊपर की झोर बीच में एक छेद 
रखुते है, जिसमें से घुंआ निकल जाता है। भेड्-यकरे तो जंगल गें थे, 
परन्तु स्त्री-वच्चे तथा भोटिया कुत्तों के दो-तीन पिल्‍ले धर पर ही थे। 
हमारें शिकारियों ने पिल्‍ले खरीदने चाहे, परन्तु उन्होंने नहीं बेचे | इस 
प्रदेश में जो पिल्‍ले चार या पाँच रुपये में मिलते हैं, वही लेह में दस या 
पन्द्रह रपये को तथा भारत में जाकर चालीस या पचास रुपये तक के 
हो जाते हैं। यह सब कुत्ते पर निर्भर है। इन लोगों के कुत्ते बड़े और 
पहरा देने में बहुत भ्रच्छे होते हैं, परन्‍्त भारत की गर्मी में बचते बहुत 
कमर हैं। 

लगभग दो बजे हम टाँगसी पहुँचे श्र वहीं ठहर गये। झाज 
संध्या से ही बादल घिर आये श्ौर रात को बारह वजे थोड़ा पानी 
वरसा तथा हवा बहुत जोर से चली, जिससे नींद लगभग दो बजे आई । 
वैसे श्रोर कोई कष्ट नहीं हुआ । 


+ १२: 
लह।ख का आखिरी गाँव 
युक्रवार, २१ जुलाई 
श्राज सवेरे छः बजे तापमान ५८ डिगरी था। चारों ओर की पहाड़ों की 
चोटियों पर रात को थोड़ा बर्फ पड़ा गया था ।ठांगसी इधर बड़े गोवों 
में माना जाता है। वैसे यहां सौ घर से श्रधिक नहीं होंगे । यहीं से एक 
मार्ग चुशल तथा हनले की शोर जाता है, परन्तु हमें तो फोबरंग और 
ग्र चेनमो, जो सिवयांग के मार्ग पर है, जाना था । 
झाज कुहरा दबा था श्र बादल भी थे। श्रतः जब्रतक ये थोड़े 
साफ न होने पाये, चलने वी हिम्मत नहीं हुईं । लगभग सात्त वर्ण चले । 
दक्ष बजे के करीब “मुग़लिक नाम' का छोटा-सा गाँव पिला | हमारे 
कुलियों ने गाँव देखकर गाना प्रारम्भ किया । इसे सुगकर गाँव की छः- 
सात स्थ्रियाँ चाय के बत॑च तथा सत्तू लेकर झा गई'। इस आपतिथ्य को 
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देखकर हमें श्राश्चर्य हुआ । पूछने पर मालूम हुआ कि इस प्रदेश में बस्ती 
वाम होने से यात्री कम झाते हैं | अतः इस शोर अतिथि-सत्कार बहुत 
होता है । यह बात ठीक भी थी । बड़े शहरों में, खासकर बब्बई में, एक 
ही भकान में रहनेवाले को लोग प्रायः गहीनों तक नहीं जानते हैं; 
बुलाने श्रौर सत्कार करने की तो बात ही दूर है। इधर केवल गाना सुन- 
कर स्त्रियाँ खातिर करते दोड़ी श्राई । हमगे यहां ठहरकर भोजन किया 
और कछ फोटो लिये | भोजन के परचात्‌ चल दिये और लगभग बारह 
बजे चकर तालाब पहुँचे । आज चढ़ाई-उत्तराई न थी । रारता साफ था । 
अ्रतः शी क्र पहुँच गये । चकर तालाब एक झील का पाम है, जो छोलतक 
की भील से कहीं बड़ी है। लगभग एक मील लम्बी श्रौर दो फर्लांग 
चोड़ी होगी। इसके किनारे कहीं-कहीं ऊँचे टीले भी हैं, जिनपर चढ़- 
कर हमने पानी में मछली देखनी चाहीं, परस्तु एक भी न देखने पाये । 
पानी इतना निर्मल था कि आराठ-दस फुट गहरे तक बिल्कुल साफ दिखाई 
देता था । इस भील में दस-बीस काले रंग को बत्तस्ें भी थीं। हमारे 
पास डोर और बंसी थी। भ्रतः झादा लगाकर डाले रहे, परन्तु मछली 
का पता तक नहीं लगा । ६स भील के पास कोई गाँव नहीं है। केवल 
पड़ाब है, जहाँपर यात्री ठहरा करते हैं ।” इस जगह हवा भी संध्या से 
काफी बली गौर ठण्ड भी अच्छी थी, परन्तु नींद खूब भाई । 
शनिवार, २२ जुलाई 
सबेरे उठकर देखा तो श्रास-पास बर्फ दिखाई दी | रात की काफी 
बादल थे । भरत; बर्फ गिरी होगी | इस समय भी हंवा बड़े वेग से चल 
रही थी और ठण्ड भी काफी थी । जबंसे हमसे धांगला पार किया, 
हमारे तम्बू के पीछे के भाग में तोकर छः इंच चौड़ा तथा एक फुंट 
गहरा गड़ढा बना देते थे, ताकि शौच के लिए बाहुर ने जाना पड़े । शौच 
के पश्चात्‌ गड्डे में भिद्ठी बाल देने पर दुर्गत्ध नहीं श्राती थी और वैसे भी 
हमें तबेरे चल देना गढ़ता था। सन्ध्या को तो तम्यूं में शीच करने क्री 
झावश्यकता न हीती भी । कारण, उस समय इतनी ठण्ड नहीं होती भी, 
परस्सु सबेरे तो बढ़ीं तम्बूं में जाना पड़ता था । चाय पीकर तथा गरम 
कपड़े पहनकर चलते समय बाहुर निकलते थे । ४ 
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श्रीनग रसे चलते-चलते अब हमारी टाँगें, जो टट्ठुओं पर बैठकर 
अकड़ गई थीं, बिलकुल ठीक हो गई थी | हाथ-पांव तथा मुंह और 
स्यासकर नाक का चमड़ा, जो सूर्य-किरणों के मारे दो-दो बार निकल 
गया था, श्रव ठीक हो गया था, परन्तु चाँगला पार करगे के पश्चात्‌ 
ओंठ फटने लगे थे, यहाँतक कि हँसते समय खून शभ्राने लगा था । विंसे 
ऊँचाई के कारण मन की दशा कुछ ऐसी हो जाती है कि किसीसे बात 
करने की इच्छा ही नहीं होती । फिर हँसने की नौबत तो बहुत ही कम 
आती है| हम ही क्या, यहाँ के रहनेबाले भी आपस में बहुत कम वार्ते 
करते हैं । खासकर ऊँची जगह पर तो सब इसी ताक में रहते हैं कि कोई 
बोले और उससे लड़ा जाय। में चिड्चिड़े स्वभाव को नहीं हूँ, परुतू 
भुझे भी कई बार ऐसा हुआ कि लड़ पहुँ । जिसे देखो, सस्ता में बैठा 
पाश्नोगे । मुझे तो ऐसा लगा कि भारतपर्प से ऋषि लोग यही देखकर 
तपस्या करने ऊंची जगह जाते थे ४ 
“ हम लोग सात बजे के पश्चात्‌ चफर तालाब से चले और छः सीण 
चलने पर पंमुद्धत्सो नाम की कील के किनारे पहुंचे । यह भील तिब्बत 
में सबसे बड़ी है। जहाँ हम खड़े थे, वहाँ से हमें लगभग चालीस मील 
लम्बी और दस मील चौड़ी दीख रही थी । कहते हैं, १६० मील लम्बी 
है। चौड़ाई कहों-कहीं एक फर्लाग ही रह गई है। हम लोग उत्तर-पूर्व 
की दिज्या में चल रहे थे । यही कारण था कि प्रतिदिन सवेरे चलते रामय 
सूर्यनारायण सामने पड़ते थे । पंगुड्ञ तो सील का नाग है शौर सो 
तिब्बती में शायद पानी को कहते हैं। सम्भव है, खारे पानी को कहते 
हों। भील में हम बाई ओर उत्तर को मुड़ गये। दाहिनी ओर मार्ग मन, 
पद्म गाँचों में होता हुआ चुणल जाता है। यहां से वो मील चलने पर 
लुकिंग' माम का ग्राम मिला | इसीके पास नाले में हमने भोजन क्रिया । 
यहांपर बगंदर" बहुत थे, जिन्होंने काफी हैरान किया। पत्र हमकों 
एकदम खलढ़ाई मिल्ली और छः मील के पश्चात्‌ फोबर्रंग पहुँचे । 
१. एक प्रकार फे मच्छर जो काठते तो नहीं, परम्तु आस-पास 
उड़कर तंग करते है । 
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इरा समय एक बजा था। यही हमारा अन्तिम ग्राग था श्रौर यहाँ से हमें 
चाग चेन मो ब्लाक मे जाना था। जितने शिकारी इस ब्लाक में जाते हैं, 
उन्हें यहाँ श्राना श्रनिधार्य है। कारण, भारतवर्प से आानेबालों फो और 
मार्ग ही नही है । गाँव के पुरफुप तो सब अश्रपनी-अपनी भेड़-बअकरी तथा 
याक लेकर पहाड़ों पर चराने तिकल गये थे, परन्तु स्त्रियाँ श्रौर बच्चे 
वही थे। हमने एक स्त्री वे बाहर बैऊे बुनते देखा | शिकारियों ने बताया 
कि यह नस्बू कत्तख् बुत रही है | तम्बू कत्तत्न बकरी के पश्मीने का बनता 
है, जो बहुत गरम होता है। इन लोगों के पास करपे न होने के कारण 
इसकी चौड़ाई आठ इंच से श्रधिक नहीं होती । एक कोट बनाने के लिए 
एक कत्तल्ल काफी होता है, जो यहाँ बीस रुपये में मिलता है | हमने खरी- 
दना च्राहा, परन्तु तैयार न था । दूसरे, लेह के झौर दूसरे प्यापारी पहले 
से रुपये दे रखते हैं॥ इससे इन लोगों से मिलना कठिन है। एक तो 
कत्तत्न बनता ही कम है। श्रीतगर में तो मिलता ही नही, परू्तु लेह 
में भी कम मिलेगा । वह भी लगभग सो रुपये देने पर । जितने मालदार 
भोटा हैं, कैत्ततत का लबादा पहनते हैं।, * 
गाँव में चक्कर लगाकर डेरे पर आए तो हमने लड़की को पाती में 
हाथों से कुछ ट्टोलते देखा। हमारा डेरा गाँव से पूर्व में लगभग एव 
फर्लाग की दूरी पर दो नालों के संगम पर था। हमें यह देखकर श्राइचर्म 
हुआ कि ऐसे ठण्डे पानी में लड़के क्यों घुसे हैं |“ वैसे भोदा ठण्डे वेश का 
होने से पामी से बहुत घृणा करता है। हाथ-मुँह्‌ कभी , नहीं धोता और 
सम्भव है कि वर्ष में एकाध बार तहाता हो । प्राय: यहाँ की स्व्रियों के मु ह 
काजल के मारे काले दीखेंगे। हमारे शिकारी कितारे खड़े लड़कों को 
उत्साहित कर रहे थे कि पकड़ी, इनाम मिलेगा। पकानेवाले तौकर 
गफ्फारा ने बताया कि इस नाले में स्नोभीठ" है। जब कभी शिका'री यहाँ 
आते हैं तो ज़ड़के स्मोजोट पकड़वार लाने में इनाम पाते हैं। यहूं मछली 
बड़ी रबादिष्ठ भासी जाती है । 
- छुः बजे के लगभग साय के साथ केवल नमक झौर मिर्च का पाती 


१. बर्फ को नोट भछली । 
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लगाकर घी में तली हुई स्नोत्रोट मछली आई । चाँगला पार करने के 
पश्चात्‌ हमें मीणी वस्तु के अतिरिक्त किसीमें भी स्वाद नहीं आता था । 
केवल भूख का भ्रम दूर करने के लिए हम दो-दो रोटियाँ खा लेते थे । 
सस्‍्नोभोट बहुत ही स्वादिष्ट लगी। इस शोर जानेवाले शिकारियों को 
चाहिए कि मीठी चीजें साथ में अधिक ले जायें, जैसे टॉफी, कोको, सुरन्बे, 
गिठाई तथा चाकलेठ आदि । हमारे पास दुर्भाग्यवण चाय के लिए दक्‍्कर 
के अतिरिक्त ग्रन्य कोई मीठी वस्तु न थी। इस ग़लती पर हम श्रपने 
आपको बहुत कोसते थे, परन्तु हमने न कहीं सुना था और ग पढ़ा था कि 
ऐसी जगह मीठी बस्तु के अतिरिक्त किसीमें स्वाद ही नहीं आता ।,/ 

सब्ध्या रामय लोग लौटे । उनसे बातचीत की तो मालुम हुआ कि 
वे कल नहीं जा सफेंगे। उन्हें बाहर से घोड़े लाने होंगे श्रौर खाने वा 
प्रबन्ध करता होगा। «अब हमें जन-थून्य प्रदेश गें जाना था । फोबरंग' 
सद्राख का भ्राखिरी गाँव है। यहाँ से सात पड़ाव के परचातू सिक्‍यांग 
(चीनी तुपंस्तान) की सीमा मिलती है शौर उसमे चार दिन पश्चात 
उधर गाँव मिलता है । 

और गाँवों की अपेक्षा यह बहुत ऊँचाई पर है । श्राज हवा भी वहुत 
तेज़ थी रत: ठण्ड काफ़ी थी । हम लोग भी दिन हुबते ही तम्बू में 
घुस गये । आज तम्बू के चारों झोर बड़े-बड़े पत्थरों से प्म्बु के छोर को 
दवा दिया गया था, ताकि हवा भी न घुसे और तम्वू भी गिर वे सके । 

रविवार, २३ जुणाएई 

रात में काफ़ी बारिश हुईं थी । सर्वेर उ्कर देखा तो चारों भोर 
पहाड़ों पर बर्फ़ शी । लगभग दस बजे बहुत-रीं गॉविवाले हमारे पास 
आये । हाँ के प्रायः राभी वयस्क पुरुष काफी श्रच्छी हिन्दुस्तानी बोल 
लैते हैं । कारण पूछने पर मालूम हुआ कि इन्हें प्रत्येक वर्ष गर्मी के दिनों 
में दो बार शिकारियों के साथ जाना पड़ता है। जो केबल तििब्बती हित 
मारना चाहते है, वे तो एक सप्ताह या दस दिम' में लौट श्राते हैं, परन्तु 
अमन की तेथा अन्य जावधरों की शिकार के इच्छुक तीन सब्साह तक 
सहीं लौटते । इतने दिनों साहब, उसके नौकरों तथा शिकारियों से 
हिन्दुस्तानी में बातें होती रहती हैं । यही कारण है कि भ्न्य प्राभों की 
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अपेक्षा यहाँवाले अधिक-से-अधिक दो या तीन सप्ताह तक का सागान ले 
जाते हैं। फोबरंगवाले भ्रच्छी हिन्दुस्तानी बोलते है । इनमें भी दो को 
हमने बहुत प्षाफ हिन्दी बोलते मुना । पूछने पर माथुम हुआ कि यही दो 
मुखिया है। एक को मैने नोट-बुक में कुछ लिखते देखकर कौनृहल-बद्ा 
उसे पास बुलाया भौर उक्त फापी देखती चाही । देखा तो उसमे लगभग 
शुद्ध देवनागरी लिपि थी । केवल दो-एक अक्षरों का भग्तर था । वह भी 
बहुत नही । उसकी भाषा तो नहीं समझ सकता था, परन्तु भेते सब 
बड़ी श्रासानी से पढ़ लिया । मैने अपनी डायरी उसे दी । उसे भी मेरी 
देवनागरी लिपि देखकर श्रादचर्य हुम्रा । वह तो श्रेग्रेज़ों की रोमन लिपि 
या उद्दू की खरोष्टी ही देखता आया था। उसने भी थोड़ी कठिनाई से 
पेरी डायरी पढ़ ली । हिन्दी की पुस्तक को तो सपाटे से पढ़ गया । जहाँ- 
जहां विलए्ट संस्कृत के शब्द थे, उन्हें छोड़कर होप का झादशय समझ 
गया । जब उरो मालूम हुप्ना कि हम शिकार के लिए भ्राए हैं तो उसे बड़ा 
आदचये हुआ। उसने झपनी बोली में कुछ बातें की और हमसे बोला, 
“हमारे गाँव का बूढ़ा कहता है कि कोई चालीस साल पहले एक अँग्रेज 
के साथ हिन्दुस्तानी बाबू भ्राया था, जो पहाड़ों में पैमाइश के लिए गये 
थे। धाहव लोगों फे साथ बैरा ज़रूर प्राये हैं, लेकिन काला साहब 
( उसका मतलब भारतीय शिकारी से था। ) कभी शिकार को नहीं 
झाया | क्‍या श्राप लोग अँग्रेजों की तरह सब तकलीफ उठा लोगे ? श्र 
वन्‍्टूक लगाना भी जानते हो /” इन सब बातों को सुनकर हमें कुछ तो 
क्रोध भ्राया और कुछ लज्जित भी होना पड़ा कि इस लोगों के हिन्दुस्ता- 
मियों के प्रति कैसे विचार हैं? जब भारतीय शिकारियों के विपय में 
बताया तो वह बोला, “काले साहब भले ही शिकारी हींगे, परम्तु हमारे 
इधर तो काइमीर के महाराज या उत्तके तौकर या सरदार कोई भी श्राज- 
तक नही आए | इससे हम तो यही समझते हैं कि काला साहुव मे 
भेहनत्र कर सकता है, श्ौर न बन्दुक लगाता ही जानता है । उसका कहना 
भी ठीक था। जैसा सुना भौर देखा, बिचारा कह रहा था । 

जब मैंते उसका नाम पूछा तो उसने मुँह बिगाड़कर ऐसी विचित्र 
ध्वनि में नाम बजाया कि कई बार पृछ्धने पर भी स्रमक में वहीं. आता । 
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तब मैने उसे कागज़ पर लिखने को कहा। उसने लिखा 'कौंचोक 
छुछपैल' । ये अ्रक्षर पूरी ध्यतति को नहीं बता सकते । हमारी वर्णमाला 
भें उक्त ध्वनि को व्यक्त करने के लिए कोई अक्षर ही नहीं हैं । में भी 
उसे दुद्ध रूप में नहीं लिख सका । भविष्य में 'कौंचोक छुछपल' को 
सुभीते के लिए केवल 'कौंचोक' कहेंगे |/ 

भोजन के समय झौर तो सब चले गये, परन्तु कौंचोंक रह गया । 
आज दिन यही रहना था। अतः हमने अपने कपड़े और साबुन उसे देकर 
कहा कि उन्हें घुलवा दे | ठण्ड के कारण स्‍्तान तो नहीं किया, परन्तु 
कपड़े बदल लिये । लेह से अभीतक स्वान नहीं किया था और न दाढ़ी 
ही बनाई थी। अतः विचार हुआ कि स्नान ने सही, परन्तु दाढ़ी बनाता 
चाहिए; लेकिन कौंबोक ने रोक दिया । उसने बताया कि अ्रग्रेज तो 
श्रीनगर से ही दाढी बढ़ाते आ्ाते हैं । फिर हमारी दाढ़ी तो भ्रभी छः: दित 
की थी । ठण्ड से मुँह को बचाने के लिए दाढ़ी आवश्यक है। हम भी 
मान गभे। दोपहर को फिर स्नोत्रोट बनी । गफफ़ारा धोला कि अर मांस 
नहीं गलता । उसका कहना भी ठीक था । इतनी ऊँचाई पर, जहां थोड़ी- 
सभी आँच में पानी उबलने लगे, वहाँ मांस कैसे गलता ? 

दोपहर में हमारे नौकर बूठों पर पालिश तथा कपड़ों की धुलाई 
आदि में लग रहे थे। हम भी भ्रपती डायरी लिखते रहे । 

संध्या समय कौंचोक फिर झाया । मैंने उससे कहा कि श्रीर सब 
बातों का कष्ठ तुम लोगों को भ्रवश्य है, परन्तु खाने के लिए ईइबर ने 
तुम्हें स्नोन्ोट-सरीखी जायकेदार मछली दी है जो हाथों से पकड़ी जा 
सकती है । यह सुनकर वह बोला कि भोटा किसी प्रकार की गछली नहीं 
खाते । में समझा कि यहू उनके धर्म में निधिद्ध होगी तो बहू बोला कि 
ऐसा नहीं है, परन्तु इसकी गन्ध और स्वाद उन्हें पफ़द नहीं। भला 
देखिमे, इन गन्दे लोगों को भी मछली की थू ब्ाती है ! कैसा विचित्र 
संयोग है !. 

संध्या समय खबर मिली कि टटटू, थ्रा गये श्रौर गाँववाले सत्तृ 
झादि बनाकर तैयार हैं । - यदि कल खुला रहा तो चाोग चेन मो चले 
जायंगे । कौंचोक को नेग्री तथा चाँग सेन मो नदी के पास शिक्षार का 
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मुण्य बाजार से लिया हुआ लेह का दृश्य 


टोली बंद गई दर 


अच्छा ज्ञान था तथा दूसरे को नेग्नी के पहाड़ के पूर्व-दक्षिण और के 
तोकफु-कोर्फूं का पूरा पता था। आज रात को यह ठहरा कि में नेग्री की 
शोर तथा दाऊसाहब तोकफु-कोर्फू जायेंगे। मेरे कुलियों का अशमुश्रा 
कौंचोक तथा दूसरा दाऊसाहब के कुलियों का था । - 
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रात को वर्षा होने के कारण पहाड़ी पर बर्फ पड़ी थी । प्राज हम' 
लोगों के टट्टुओं के अतिरिक्त भोटे के भी झ्राठ टट्टू, थे। अतः मुझे संदेह 
हुआ कि इन लोगों ने बोझ, जितना श्रभीतक लद॒ता आया, नहीं लादा 
और व्यर्थ के दाम अधिक लगेंगे। पूछने पर मालूम हुआ कि श्रधिक ठट्ठ_ 
कुलियों का ओढ़ना, खाना तथा छोटे तम्बू ले जा रहे हैं, जिनका किराया 
हमसे नहीं लिया जायगा | 

बादल साफ होने लगे थे। अ्रतः हम' सात बजे के लगभग चलन दिये। 
मर्स-मेकला लगभग ६५५०० फुट ऊँचा है। श्रत्त के (०० फुट की चढ़ाई 
थोड़ी कड़ी है । यहाँपर कुत्तों की भाँति कुछ घोड़ों की जीभें हॉँफते समय 
मिकल गई थीं। भोटे भी सहारे के लिए घोड़ों की' पूछें पकड़े थे। 
बीस-पच्चीस गज चलकर वे घोड़ों के साथ रुक जाते थे और घुटनों पर हाथ 
रखकर बम लेते थे। बड़ा ही दयतीय' हृदय भा । जी में श्राता था कि 
ऐसे में घोड़ों पर बैठना बड़ा हो' निर्दयता का काम है, परन्तु विवद् थे । 
यहदी-कहींपर घोड़े,भेंड़-बकरी तथा याक के कंकाल भी मिल रहे थे, जो 
इस दरें की वुर्गंभता के प्रतीक थे। रास्ते में कई जगह बर्फ पर चलना 
पड़ता था, परन्तु बर्फ भ्रप्तिक नहीं थी । 

लगभग बारह बजे ऊपर पहुँचे, जहां अ्रत्य दरों को भाँति एक बश 
पत्थर का ढेर था और कछ अंडियाँ लगी थीं। दम फूलने के भारे जोर पे 
तो नहीं, परन्तु यथा-शक्ति सबने लो सलों हर गल्लो' का नोरा लगाया 
भौर सुस्ताने के लिए बैठ गंगे । निश्तब्धता थाई थी । कोई किसीसे नहीं 
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बोल रहा था। ट्ट्टू भी चरने के बजाय छुप खड़े, जितना बन सकता था, 
फेफड़ों में हवा भर रहे थे । आकाश साफ था झौर मन्द-मन्द हवा बह 
रही थी । कुछ सिर-दर्द तथा जी मिचलाने पर भी में आस-पास की हिमा- 
चउ्छादित पर्वत-धेरणियों को देख रहा था और अपने ध्यान में मस्त था । 
इतने में दाऊसाहब ने भ्रपता सिगरेटकेस मेरी ओर बढ़ाया। मुझे इतना 
क्रोध आया, मानो किसीने मेरी समाधि भंग कर दी हो । मैने तमककर 
बाहा, “क्या भ्राप समभते हैं कि मेरे पास सिगरेट नहीं है ? मुझे जब पीता 
होगा, पी लूंगा, परन्तु आपने मुझे क्यों छेड़ा ?” बिचारे दाऊसाहब घबरा 
गये और लगे माफी माँगने । यह देखकर दोनों शिकारी, जो पांस में बैढे 
थे, समफाने लगे कि आज आसमान साफ है । इससे घास की बू का असर 
हो रहा है। गुस्सा आना ठीक ही है। इससे दाऊसाहब को बुरा न 
मानना चाहिए । हम फिर चुप हो गये । इस प्रकार एक घण्टा बैठे होंगे 
कि तोकफू-कोर्फू की ओर जानेंवाले कुली अपने-अपने टट्टू, सम्हालने लगे 
भौर उनके मुखिया ने हमारे पास झाकर उत्तर-पू्ध की श्योर एक दरेंकी 
झोर संकेत करके कहा, “हमें इस घाटी में उत्रकर दूसरा सामनेवाला 
क्यूला पार करना है श्रीर उधर चार मौल उतरने के बाद ही हम डेरा 
डाल सबेंगे। इसमें हमें शाम हो जायगी'। इसलिए हमारा चल देना 
जरूरी है | उत्तर की तरफ यानी पजल जानेवालों को श्रग उत्तार है 
झौर सात ही मील जाना है, जिसमें सिफ़ तीन घंण्टे लगेंगे । इसलिए यह्‌ 
पार्टी श्रभी ठहर सकती है ।” इरा पार्टी से उसका उद्देश्य भेरी पार्टी से' 
था । थहू सुनकर बिता कुछ बोले हम सब' उठ खड़े हुए | 
चोटी से भाथा मील के पश्चात्‌ हमारे मार्ग पृथक्‌-पृथक्‌ होते थे । 
झ्रभीतक में दाऊसाहब से कुछ नहीं बोला था । कारण, प्रिर का दर्द 
बढ़ता जाता था | जब हम भ्रलग होने लगे तो वाऊस़ाहब ने प्रणाम कर 
पुत्र: माफी माँगी और कह', “पहली अगस्त की अ्रवश्य लौट आइये | 
भेने केवल सिर फुकाकर हाँ कर दी । 
। हम उत्तर की शोर बढ़ें भौर वे पश्चिम की श्रोर । रास्ते में दो जगह 
कियांग (जंगली घोड़े )मिले। इन्हें देखने का हमारा पहुला श्रवसर था, परत्तूं 
सिर-दर्द भौर बेचनी के मारे मेंने' कोई ध्यान तहीं दिया । हम उतरते जा 
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रहे थे, परन्तु उतार कम था। चार भील गये होंगे तबतक दर्द प्रतह्य हो 
गया । मैंने टट्टू, रोका और उतरकर बोला, “में भ्रब' नहीं बढ़ सकता ।” 
सब जानते थे कि समभाना बेकार होगा, परन्तु फिर भी उन्होंने मुझसे 
बहुत कहा कि इतनी ऊँचाई पर ठण्ड से कष्ट होगा, परन्तु में नहीं माना ।' 
तब कौंचोक ने बाँई तरफ नीचे की ओर थोड़ी दूर पर दो नालों के संगम 
पर कुछ पत्थर की दीवारें बताकर कहा, “देखिये, वह रीमड़ी का पड़ाव 
है | भ्रगर आप तीन-चार मील श्रौर चल लेते तो आपको, हमको पीर घोड़ों 
को श्राराम मिलता; लेकिन भ्रापको बहुत तकलीफ है, इसलिए चलिये, 
रीमड़ी में ठहर जायेंगे। भ्रच्छा हुआ जो श्राप इधर आये । भ्रगर तोकफू- 
कोर्फू जाते तो क्यूला और पाए वारता पड़ता | तब आपकी क्या हालत 
होती ?” यह बात सुनकर हिम्मत बाँणी और रीमड़ी पड़ाव तक पहुँच 
गया। लोगों ने बहुत कहा, परल्तु में टट्टू पर नहीं बैठा । ऐस्प्रिम खाई, 
वाहवा तैयार की गई और पी, परन्तु कोई फर्क न पड़ा | में' बराबर, 
थही कहता रहा कि तस्वू लगाग्रो। में तो बिस्तरे पर लेटूंगा। जब सब 
समभ गये कि में नहीं हिलूंगा तो शामान उतारा गया। तम्मू में आग 
रखी गई । पाँच बजे तक तीन बार ऐस्प्रिन खाई और कहवा पीया, सिर 
वबाया गया, तंब कहीं थोड़ा ठीक हुआ, भ्रन्यथा तन्व्रावस्था थी । सत्ष्या 
को किसीने भोजन नहीं किया और रात-भर करवट बदलते रहे । किसी. 
की नींद नहीं भ्राई । 
अड़े सवेरे शौच को उठकर पर्दा हुदाने के लिए ग्रुततखाने की भरोर 

हाथ बढ़ाया तो बॉस की जोड़ की लोहे की साम में हाथ लग गया । वह 
इतना ठण्डा था कि मेरा हाथ वहीं चिपक गया । थोड़ा जोर लगाया तथ 
वहाँ से हाथ खींच पामा । यहूं देख में कगिल के मास्टर की बात मसाले 
गया कि जाड़ों में श्रवश्य लोहे से आदमी चिपक जाते होंगे | 

* रीसड़ी का पड़ाव लगभग १७,५०० फुट ऊँचा होगा। यहाँपर थाक- 
पाले भोटे कभीन्‍्वाभी ठहर जाते है, या भेरे सरीक्ष क्षिफारी, भन्यथा 
ऊँचाई झौर ठण्ड के कारण कीई यहाँ दहरना प्तन्द नहीं करता ।” 
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४ १४: 
शिकार के देश में 

मंगलवार, २४५ जुलाई 
आज पबेरे छः: बजे तापमान ४१ डिगरी था। सात बजे के लगभग 
मोख्तालोन चाय लाया भर बोला, “रात को बहुत ठण्ड थी और 
ऊँचाई के मारे किसीको भी नींद नहीं आई। सब्रको ऐस्प्रिसः खानी 
थड़ी । हुजुर की तबियत कैसी है ?” मैंने कह दिया, “सिर में तो दर्द नहीं 
है, परन्तु नींद न भ्राने से बेचैनी और भारीपन है ।” उसते बताया कि 
सामान लद गया और भ्रव मेरे तम्बू को लादने की देर है। बाहुर निकल- 
कर देखा तो जो नाला कल खूब बह रहा था, भ्राज जम गया था । चारों 
ओर बर्फ की सफेद चादर-सी बिछी थी। तम्बू तोड़कर लादने के लिए भोटे 
भरा पहुँचे । मैंने कहा कि सामात को आगे चलने दो, परन्तु कौंनोक 
बोला कि श्रव जानवर मिलने की उम्मीद है । इसलिए हमें श्रागे रहना 
चाहिए । जब हम चलने लगे तो मुझे एक सफेद कुता नजर आया। 
मैंने मोख्तालोन से कहा कि झगर यह साथ रहा तो रात भर भौंकेगा, 
जिससे जानवर पास न भ्रायंगे श्ौर रास्ते में यह झागे दौड़ कर जानवर 
भगा देगा । भेरे प्रस्ताव को वे मान गये और जिस भोटा का कुंता था, 

उससे कह दिया कि बह कुत्ते को वापस फोबरंग ले जाय । 
ठण्ड बहुत होने के कारण श्राज हमें स्वेटर तथा कोट भरादि पहनमे 
पड़े, फिर भी चलते समय टटट्टू की लगाम पकड़ने में हाथ ठीक काम नहीं 
दे रहे थे । हम उत्तर की शोर बढ़ रहे थे भौर बराबर उतरते जा रहे 
थे। उधर सूर्य भी चढ़ता भरा रहा था । अतः हमारी तबियत दीक होती 
जा रही थी ।“रास्ते में तीन-वार जगह कियांग ( जंगली घोड़े ) मिले । 
मनुष्य को देखकर थे बहुत नहीं चौंकते । झरुण्ड में रहते हैं श्ीर प्रायः 
सथ सुर्ख रंग के होते हैं । पूछ इनकी खच्चर जैसी होती है, शीप' शरीर 
बिल्कूल भोड़े जैसा | ऊँचाई बड़े टट्ट, जितनी होती है। यदि इनको बूर 
से मनुष्य दिखाई दे तो दौड़कर सौ बेढ़-सौं गज तक झा जाय॑ंगे और 
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फिर भाग जायंगे। इस प्रकार चलते-चलते कई वार देखने को आझञाते हैं । 
आप यह देखेंगे कि अबकी बार तो भाग गये, परन्तु थोड़ी ही देर में 
देखेंगे कि दूसरी मोर से भागते चले भ्रा रहे हैं। कियांग कई बार 
शिकारियों की शिकार इस हरकत से खराब कर देते हैं। एक तो इनके 
भागने से धूल के ग्रुब्वारे उड़ते हैं! । दूसरे, बार-बार इतके भाग जाने से 
झौर फिर लौटकर देखने झ्ाने से शिकार चौंक जाती है, या कम-से-कम' 
चौकल्नी अवश्य हो जाती है, जिससे उसके पास पहुंचना कठिन हो जाता 
है । यही कारण है कि भ्रपनी शिकार को खराब होते देखकर शिकारी 
चिढ़ जाता है श्रोर इन्हें मार डालता है । 

एक जगह हमें श्रमन की मादा! श्रौर उसका बच्चा दिखाई दिया। 
घोड़े से उतरकर दूरबीन से खूब देखा। वह चरती हुई पहाड पर चढ़ती जा 
रही थी। बड़ी तो चितरिया जितनी' थी, परन्तु मोटी बहुत थी । 

रास्ते में दोपहर का भोजन किया प्रौर लगभग तीन बजे प्मजल 
पहुँचे । अन्य स्थानों की अपेक्षा यह गर्म जगह है। पमजल कोई गाँव 
नहीं है, परन्तु मरांमिक नाले भर चेगचेनमों नदी के संगम पर, जो पड़ाव 
है उसीका नाम पमजल है। नाले के दोनों किनारे शरंगम से एक मील 
अपरतक जमुनिर्याँ ( जल-जामुन' ) के-से पत्तोंवाले पेड़ों का जंगल 
है । हमने घने पेड़ जोज़ोला पार करने पर यहीं देखे । इनकी शुटाई दस- 
बारह इंच से अधिक मे थी। जब हमें यह जंगल मिला तो इसमें फुदकते 
हुए बीसियों खरगोश दिल्वाई दिये | ये भारतीय खरगोश मे डयोढ़े और 
लम्बे बालोंवाले होते हैं । देखने के लिए एक खरगोश मारा । जब मैंने 
भोटों से पूछा कि यदि वे खाना चाहें तो और भार दूं" तो कौंचोक ने 
बताया कि वे लोग' खरगोश' नहीं खाते। उनकी बोली में इसे 'रिबरांग 
बहते हैं । वैसे इन्हें कोई धर्म की रोक नहीं है, परन्तु वे इसके मांस को 
बहुत बुरा! समभते है | कैसी वियम्बना है ! मद्दीनों का रक्खा हुआ गाय, 
भेड़, बकरी का मांस खा लेंगे, परन्तु तत्काल मारे खरगोश को ने 
सायंगे ! 

डेरा लगने के पश्चात्‌ थोड़ी गरमी के कारण सुर्याक्त तक मैं थाहर 
बैठा रहा था। ज्योंही दित्त छिप रहा था, चारों ओर से बहुत-्से खर- 
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गोश फुदकते दिखाई देते थे | इन्हें कोई नहीं मारता था। इससे डरते भी 
नहीं हैं। हमारे तम्बू से तीस गज़ पर कई बार खरगोश आकर चरते 
रहे । आज रात को थोड़ी नींद आई । 
बुधवार, २६ जुलाई 
“आ्राज सवेरे छः बजे तापमान ४८ डिगरी था। यह तो पाठकों को 
पहले ही बताया जा छुका है कि फोबरंग तक मार्म में यात्रियों के चलने 
से घोड़े की लीद झादि के चिह्न मिलते थे । उसे रास्ता कहा जा सकता 
था। फोबरंग से पमजल तक फिर भी कुछ मावुम पड़ता था कि यहाँ 
होकर गाय-गेड़-बकरी तिकली होंगी, परन्तु. आज हम सबेरे सात बजे 
जब नेग्नी की श्रोर पूर्व दिशा में चले तो कोई चिह्न नहीं मिला । केवल 
दिशा के सहारे भोटे के जाने हुए पहाड़ों के असुमान से जा रहे थे । मेरी 
जेब में, जिस जगह हम होते थे वहाँ का एक इंच +«४ मील के पैमाने का 
नकशा रहता था। इसमें में नई जगह के चिह्न तथा नाम बनाता जाता 
था। मुझे मादूम था कि नेग्री तथा अन्य शिकारी जगह चेंगचेन मो नदी 
के बाँएं किनारे श्रर्थात्‌ दक्षिण की शोर थे । यह वृत्तान्त मैं' अन्य शिका- 
रियों की शिकार-यात्रा की पुस्तकों में पढ़ चुका था। चेंग चेन मो नदी लत- 
कला की शोर से पश्चिम की ओर बहती हुई पमजल से कुछ नीचे शायोकत 
नदी में मिलती है, जो उत्तर की ओर से काराकोरम पर्वत-माला के बर्फ 
के पानी को लाती है। इन दोनों के संगम के पश्चात्‌ शायोक पूर्व की 
ओर मुड़ गई है और सिन्धु से जा मिली है | 
लगभग पाँच मील चलने के पथ्चात्‌ हम चेंगचेन मो सदी के पास 
पहुँचे । भोटों ने. जब बताया कि हमें नदी पार करनी होगी तो मुझे 
आइचर्य हुआ । मेंने कहा कि नदी के उत्तर की ओर जाने से तो ल्षिकार 
नहीं मिलेगी | तब कौंचोक मे बताया कि यहीं नदी ने घूम खाई है । यदि 
बाँया किनारा पकड़े रहेंगे तो चढ़ाई-उतराई के अतिरिक्त चपकर बहुत 
खाना पड़ेगा | सीधे जाने से चयकर बच जायगा और रास्ता समतल 
मिलेगा । यह बात अ्वद्य है कि नदी दो बार उत्तरती पड़ेैगी। 
यह देखते के लिए कि नदी में पानी कितना है, हमने सामानवालों 
से ढट्टू, लेकर पहले उतरने को कहा । यह नदी यहांपर सम-शूमि होने के 
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कारण पहाड़ी नदियों की भाँति न तेज बहती है भौर न संकरी है। दोनों 
किनारों में लगभग दो सी गज का भ्रन्तर होगा और पाती की धारा 
लगभग अस्सी गज चौड़ी होगी। भोटों ने अपने बूट और चोगे उतारे और 
बिल्कुल नंगे हो गये । यह देखकर मुभे तो भ्राइचर्य हुआ, परन्तु उन लोगों 
ने किसी प्रकार यह नहीं दिखाया कि वे भेपते हैं। बराबर बातें करते 
रहे और हम लोगों को वहाँ की शिकार का हाल बताते रहे । अग्रप्ना के 
कहते पर सबने ढोरों की भाँति घोड़ों को भागे किया और 'लो लो” गाते 
हुए पानी में घुस गये । इस “लो” शब्द के अतिरिक्त और कुछ नहीं बोले । 
प्रारम्भ में तो में समझा कि गाना प्रारम्भ करने के पूर्व, सम्भव है, यहाँ 
की रीति ऐसी ही हो, परन्तु वे बराबर परद्ह मिनटवक, जबतक उस पार 
ग हुए, बराबर 'लो-लो' को कई प्रकार से ऊँचे स्वर से गाते चले गये । 
एक जगह पानी लगभग पाँच, फुट होगा। यहाँपर टद्दुओं पर रकक्‍्खा 
हुआ सामान भीगते देखकर मेरे नौकर गला फाडू-फाड़कर गालियां दे 
रहे थे कि गहरे पानी को बचाकर निकलो, परल्तु 'लो-लो' के ऊँचे स्वर 
के गाने में वे कब सुननेवाले थे | ध्रुभे तो हँसी श्रा गई । जब वे उधर 
निकल गये श्ौर गाना बन्द हुआ तो भोल्तालोन ने चार भोटे बुलाये। 
हमारी यह सलाह थी कि घोड़े की काठी खोलकर भोदों के सिर पर 
की जाय तथा पतलुत खोलकर नंगी पीठ पर 'भढ़ा जाय। इस प्रकार 
काठी भौर कपड़े गीले न होंगे । 

भोदों के आने पर हुमने ऐसा ही किया। मैंने लंगोट रहने दिया, 
परन्तु मेरे कास्मीरी तौकरों के पास लंगोट नहीं था। गरम पाजामे उतार- 
कर आागे-पीछे हाथ से कुरते दाबे रहे । जब नदी में पाती छूने लगा तो 
ऐसा मालूम देता था मानों कोई चाकू से बार कर रहा है, परन्तु किया ही 
बया जा सकता था ? उधर पहुंचकर लंगोट खोलकर गरम पतलून पहनी । 
गौकरों ने सब सामान को खोल-खोलकर देखा कि कितना भीगा है। 
भाग्यवंद कोई हानि नहीं हुई। इस काम में हूमें लगभग एक धण्टा ला गया। 
तब चले। कुछ मीज जाने पर फिर नदी उतरती पड़ी। अश्रवक्ी आर 
भोटों के बहुत कहने पर भी हम था भाने कि पावी कम' है। जब उनमें 
से दो आदमी पहुलें उतरे श्ौर हमये देख जिया कि पाती कमर से कंस है 


घ्झ खदट्दाख-यात्रा फी डायरी 


तब हमने सामान-सहित घोड़े उतरने की अनुमति दी, अन्यथा हमने कह 
दिया था कि सामान टट्‌टुओं पर नहीं, सिर पर ढोओ । 

उस पार पहुँचते हमें लगभग बारह बजनेबाले थे। अतः यहींपर 
भोजन किया। मैने कौंचोक से पूछा कि वे लोग केवल “लो-लो' क्यों 
चिल्लाते थे ? क्या गाना नहीं गा सकते ? उसने बताया कि इस प्रकार 
चिल्लाने से पानी ठण्डा नहीं लगता । मैंने तो विश्वास नहीं क्रिया, परन्तु 
हो सकता है कि इस प्रकार उनका ध्यान बट जाता हो और पानी कम 
ठण्डा मालूम देता हो । 

भोजन के उपरान्त हमने नदी का किनारा छोड़ दिया और तीन मील 
की चढ़ाई के बाद हम एक लम्बे-चौड़े मेदान के किनारे पहुँचे । ठीक पूर्व 
की ओर जा रहे थे। यहींपर एक छोटी-सी पहाड़ी के तले गन्धक के गर्म 
सोते थे, जिनका पानी बहुत गर्म था। कुछ विश्वाम' के लिए यहाँ बैठ 
गये । वैसे यहाँ से हमें एक मील चलकर ठहर जाना था, परन्तु शिकारी 
झौर भोटों की सलाह हुई कि यहाँ और नेभ्री के बीच डेरा डाला जाय 
तो नेग्री जाने के लिए डेरा उठाना न पड़ेगा । यह मैदान लगभग' बारह 
मील लम्बा भौर दो से चार मील चौड़ा होगा । ब्रिटिश भारत की सीमा 
में इस मैदान में नेग्री के पहाड़ के दक्षिणी और तोकफू-कोरफू के मैदान के 
अतिरिक्त कहीं भी तिब्बती हिरन महीं मिलते । मेरे नकशे में यह गरम 
सोता तथा नेप्री बताई हुई थी। कौंचोक ने यह भी बताया कि इस वर्ष 
इधर बहुत से भेड़िये झा गये हैं । अतः हिरन तिब्बत की सीमा में भाग 
गये हैं। हमसे एक महीने पूर्व एफ जन जौहरी यहाँ शिकार को आया 
था, जो हमें रास्ते में मिला था। 

यहाँ से चलने के कुछ द्वी देर बाद हमें कई जगह तिव्बती हिरनों के 
पद-चिह्ष भिले। भाकृति में भारतीय हिरनों केसे थे, परत्तु कुछ लम्से 
झौर चौड़े थे। 

एक जगह एक फुट गहरा तथा दो-ढ़ाई फुट चौड़ा गड्ढा दिखाकर 
कौंचोक ने मुफसे पूछा कि यह क्या है ? मैंने बता दिया. कि यह हिरन 
की बैठक है, जहाँ हिरन दोपहरी में बैठ जाता है। एक हिरन ऐसी कई 
बैठकें बनाये रखता है। कारण, उसकी पीठ पर पिछली टांगों के जोड़ के 
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पास कीड़े रहते हैं । वे वहीं भ्रण्डे देते हैं और बढ़ते हैं । चार-पाँच से 
ज्यादा नहीं रहते । जब श्रधिक हो जाते हैं तो वे दूसरे नये हिरन पर चले 
जाते हैं, या पुराने उन्हें मारकर भगा देते होंगे। जब कभी ये कीड़े काटने 
लगते हैं तो दर्द के मारे हिरस एकदम उठकर दौड़ लगाने लगता है भौर 
जबतक वे शान्त नहीं होते, हिरन भागता ही रहता है। इस हरकत को 
देखकर प्राय: शिकारी आदचर्य करते हैं कि बिना कुछ देखे यह हिरन क्‍यों 
भागता फिर रहा है ? भागते-भागते जहाँ वे गान्त हुए, वहीं पास की 
बैठक में वह बैठ जाता है। यह सुनकर कौंचोक बोला, “झोहो, साहब ने 
सब पड़ रवला है। इसीसे ये सब बातें इनको मालूग हैं ।” «* 

इन गरम सोतों से हम पाँच-छः मील चलकर नदी के किनारे एक 
घूम में ०हरे | यहांपर किनारे ऊँचे होने के कारण हवा से बचत थी 
और घुर्तसी पास ही में काफी थी, जिसकी ईंधन के लिए शत्यन्त श्राव- 
इयकता थी । यहाँ पड़ाव न था, अन्यथा गोबर आादि मिलता । तम्बू श्ादि 
लगने पर हम लोग तो चाय पीने में लगे, परन्तु मीख्तालोन दूरबीन लेकर 
कुछ भोठों के साथ निकल गया। 

“लगभग छा: बजे उसने खबर दी कि एक हिरन चर रहा है। मैंने 
हबीबा को बुलाकर कहा, “में सतताईस दिन से चलता-चलता थक गया 
हैं। तू जाकर देख भ्रा । अगर पास हो भौर मारने के दाव में हो तो में 
चलूँगा, नहीं तो कल देखा जायगा ।” लगभग' आधे घण्टे सें बह लौटकर 
आया श्रौर चलमे का भ्राग्रहू किया | साथ में चार घोड़े लिगे। तीन 
पर हम बैठे और एक भोख्तालोन के लिए थ्रा। उसके पारा जाकर 
देखा, हिरन घर रहा है, परन्तु मैदाव ऐसा था कि कहीं से भी हम पाँच 
सौ गज के भ्रत्दर नहीं पहुँच सकते थे । इधर-उधर छोटे नालों में घुसकर 
बहुत देखा, परन्तु कहीं से भी पास पहुँचने की सूरत दिखाई न दी। 
इसीमें उससे हमें देख लिया झोर पूर्व की ओर नदी में उतरने लगा। 
श्रब हमने समझा कि दाव में श्रा जायगा। कारण, सदी के दोनों कितारों 
पर छोदे नाले अथवा भरका काफी थे। जहाँ पह उतरा था, नदी फिसारे 
पत्थरों का एक ढेर कर रखा था । हमने यह तै किया कि पंर्पर के इस 
ढेर के पास हुककर इसीकी आड़ से नदी में देखा जाये । जब पंत्थर तीन 
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फर्लाग रह गया तो घोड़ों से उतरकर में श्र मोख्तालोन ढूँके । ज्यों-ज्ये 
ढेर पास आता जाता था, हमें भुकना पड़ रहा था। ढेर दो फुट से अ्रधिव 
ऊँचा न होगा, अन्तिम पचास गज तो हमें बैठे-चैठे खिसकता पड़ा। जब 
पास पहुँचे तो हमारी साँस फूल गई । धीरे से नदी में देखा तो आर 
हिरन चर रहे थे, जो लगभग दो सौ गज होंगे । देखकर मोख्तालोर 
बोला, “अभी बन्दूक मत चलाओ । झौधे पड़कर दम ले लो । हवा हमारी 
ओोर चल रही है। हिरनों को मातुम न होगा ।” जबतक साँस ठीक न 
हुई हम दोनों भोटों की भाँति श्रौंषे पड़े रहे । पर्द्रह मिनट के पश्चात 
जब ठीक हो गये तो पुनः हिरनों को दुरबीन से देखा तथा उनके आस- 
घास की भूमि भी देखी । हम यह चाहते थे कि और पास पहुँच से 
तो अच्छा है, परन्तु इस जगह से उत्तम कोई जगह न थी । 

में जंगलों की शिकार खेला हुआ था । अतः इतनी दूर बन्दूक बहुत 
कमर चलाई थी। बरसों में जब-कभी चिंढ़ुकर हिरन पर भले ही चलाता 
था, परन्तु लगती कभी न थी। मैंते मोख्तालोन को यह सब बता रबखा 
था। उसने साफा उतारकर पत्थर पर रख दिया और बीला कि इसपर 
बन्दूक रखिये श्र खूब मिलाकर चलाइये । इस प्रदेश में हवा 
पतली होने के कारण दूर की वस्तु पास दीखती है । मुझे यह हिरन ऐसे 
मालूम देते थे, मानो अस्सी गज पर हों। पाठक मेरे मत की दकश्शा का 
अनुमान कर सकते हैं। श्त्ताईस दिन ठदूद्द पर बैठे श्रीनगर से लग- 
भग साढ़े चार सौ मील इन पहाड़ों को पार करता हुआ यहाँ पहुँचा था 
और फेर करने का यह प्रथम अवसर था । दो बार बन्दुक जोड़कर उतार 
ली। दिल में घुकधुकी लगी थी कि कहीं ऐसा न हो कि निशाना चूक जाय । 
मोव्तालोन कई शिकारियों को देख बुका था । श्रतः वहू मेरी दशा को 
खूब जानता था । उसने ढांढस'बँँधाते हुए कहा, “देर कितनी ही हो जाय, 
परन्तु ठीक शिस्त लेकर जब भ्रापको लगने का यकीन हो जाय तब फैर 
कीजिये |” 

इन झाउ हिरनों में पाँच मर तथा तीन मादाएँ थीं। मैंने बड़े को 
दृरबीव से पहले ही छाँट लिया था। अतः दी बार उत्ती पर शिस्त लगा 
चुका था । जब वह ठीक श्राड़ा खड़ा हुआ भर रहा था, तब मेंते तीसरी 
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बार फिर बन्दूक जोड़ी श्र पूरा ध्यान लगाकर फ़ैर किया । फ़ैर के साथ 
ही हिरन कुलाँट खा गया और दूसरे वहीं पर उछलने लगे । यह देखकर 
मोख्तालोन बोला, “शावास ! और फ़ैर कीजिये ।” फिर जोड़कर फ़ैर 
किया तो एक हिरन की पीछे की ठाँग टूट गई और वह दूसरों को 
छोड़कर धीरे-धीरे गेत्री की ओर भागा, परन्तु दूसरे वहीं कूदते रहे। 
यह देखकर मोर्तालोन जो दूरबीन से देख रहा था, बोला, “शाबास ! 
बॉई ओर से नम्बर दो वाला हिरन बड़ा हे। मारिये इसे भी ।” मैंने 
फिर बच्दूक जोड़ी और फ़ैर किया, परन्तु गोली नीचे उतरी। उस 
हिरन की श्रागे की टाँग घुटने के पास से टूट गई । श्रत्र सब हिंरन वदी' 
पारकर उत्तर की शोर के पहाड़ पर चढ़ने लगे, परन्तु दूसरे फ़ैरबाला 
हिरन बहुत धीरे-धीरे रुकता हुआ नदी किनारे होकर जा रहा था। उसे 
देखकर मोख्तोलोन बोला, “हुजूर, वह अभी तीन सौ गज होगा। जरा ठीक 
शिस्त मिलाकर एक फ़ैर तो कीजिये, ताकि गर जाय ।” मैंने फिर फ़ैर 
किया, परन्तु बच गया । इस प्रकार मोख्तालोन के प्रोत्साहन से मैंने दो 
फ़र और किये, परन्तु वे भी न लगे। तब मैंते कारतूस खराब करना 
उचित ने समझा भर कह दिया कि अब ने लाऊ गा । वह बोला, “कोई 
हज नहीं । इसकी पिछली ठाँग जड़ः से हूटी है । दूर नहीं जायगा | श्राज 
नहीं तो कल, हम इसे ढूंढ़ ही लेंगे। तीसरा हिरन मिलना प्ुुश्किल है, 
मयोकि उसकी भागे की टाँग घुदने के पारा से टूटी है ।” मोर्तालोन ने 
ठीक ही. कहा था। एक तो, टाँग बहुत नीचे से टूटी । दूसरे, उसे दूसरे 
हिरनों का साथ था अतः उसका दूर चले जाता सम्भव था 
श्रौर इतने घाव से बहू सर भी नहीं सकता था। इसी बीच 
हंबीबा और कौंबोक धोड़ों पर सवार एक-एक थोड़ा पफड़े 
भागते हुए हमारे पारा झागे । मरा हिरन तो वे नहीं देख पाये थे, परत्यु 
दोनों भायल ह्िरन देख लिये थे। वे बोले कि घोड़ों पर बैठकर पीछे की 
हूटी टॉगवाले हिरन का पीछा किया जाय तो भझभी मिल सकता है। 
मैंने उ्हें मना करते हुए कहा, “वहू स्वये दर्द के मारे चैठ जायगा, 
पशु उसका पीछा किया भौर उससे देख लिया, तो सम्भव है कि चौंक- 
कर दूर भाग जाय श्र ऐसी जगह चला जाय, जहाँ हम पहुँच भो सं 
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सकें ।” जब उन्होंने मरा हिरन देखा तो उसी श्रोर दौड़ पड़े । फोटो श्रादि 
ली गई और उसे उठाकर पत्थर के ढेर के पास रबखा। अबतक 
श्राठ बज गये थे । दिन डूबने में थोड़ा ही समय बाकी था। श्रतः कौंचोक 
ने कहा, “अभी हमें दो-तीन मील लौटकर डेरे पर पहुंचना है। वहाँ से 
हिरन उठाने के लिए फिर आना पड़ेगा । इसलिए घायल हिरन को कल 
ढूँढाा जाय । भ्रभी तो जल्दी से डेरे पर लौटना होगा ।” 

में भी थका-माँदा था । एक हिरन मार ही छुका था। इसलिए मैंने 
यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । मेरे नौकर भी कुछ न बोले । हम लौट 
पड़े । मैंने अपनी ३७५ मैगनम हबीबा को दे दी थी । मोख्तालोन के पास 
३२-४० थी। मेरे लक्ष-भेद की प्रणंंसा होती जा रही थी और हम 
दुड़की से पड़ाव की श्रोर जा रहे थे । कौंचोक, मोख्तालोन, हबीवा और 
में इस क्रम से जा रहे थे। जब डेरा एक फर्लांग रहा होगा तो कौंचोका ने 
अपने साथियों को पुकारा । डेरा नदी के ऊँचे किनारे के सहारे होने के 
कारण दक्षिण की भ्रीर से ठीक पास न पहुँचे तबतक दीखता न था । 
जब लौटकर दूसरे भोटों ने श्रावाज दी तो उसने घोड़े को एकदम दबा 
दिया। मेरे वौकरों ने भी ऐसा ही किया। मेरा घोड़ा कब मसामनेबाला 
था | वह भी सरपट हो गया । में घोड़े का कच्चा सवार हैँ श्रौर बहुत 
डरता हूँ । मेंने लगाम खींचकर बहुत रोकना चाहा, परन्तु वहू कब रुकने- 
बाला था ? इतने में पाँच गज पर एकदरभ उतार नजर आया । यहीं से 
तीनों घोड़े उतरे थे। इस जगह रे होकर घोड़ा तो क्या, श्रादमी को भी 
शायद लाठी के सहारे उत्तरना पड़ता। तीनों भोड़ों के फिसलने से 
धूल उड़ रही थी । उसीमें मेरा घोड़ा भी फिसला । गारे इर के मेरी 
तो आँखें बन्द हो गई । होगा भ्राया तो देखता बया' हूँ कि घोड़ा तम्बू के 
सामने खड़ा है। मोख्तालोन ने पास झाकर कहा, “हुजूंर, क्या सोच रहे 
हैं ? उतरिये, चाय वगरह पीजिये।” यह सुनकर मैने कहा, “देखता 
पहीं, पाँव कौप रहे हैं। मेंसे कई बार कह दिया था कि जो घोड़ा स्त्रे 
भटद्ठा हो, वह मेरे लिए रकखा करों । मैं अच्छा सवार नहीं हैँ । फिर भी' 
तुम लोगों ने इधर सामने से घोड़े उतार दिये, जहाँ आवमी भी कटिताई 
से उतर पाता भौर बह भी दौड़कर |” 
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मोख्तालोन बोला, “वाकई जगह खराब थी और मुझे भी डर लगा 
था, क्योंकि घोड़े उतरे नहीं बल्कि फिराले थे। हम लोग भी. गरदन पर 
आ गये थे, पर गिरे नहीं । हमें मालुम तही था कि जगह इतनी खराब थी, 
नहीं तो घोड़े रोक लेते । यह सब कौंचोक की बदमाशी है ।” 

मैंने कहा, “तुम्हें तो इतना भी होश रहा कि तुम घोड़ों की गरदन 
पर आ गये थे | मुझे तो यह भी मालूम न हो सका कि घोड़ा उतरा या 
फिसला और मे कंसे बैठा रहा !” 

कौंचोक सुन ही रहा था । बोला, “साहब इतना नहीं डरते होंगे। 
शिकारी लोग तो खूब घोड़े भगाते हैं। घोड़े के चार पॉब होते हैं । इस- 
लिए यह हमसे अ्रच्छा चढ़ता और उतरता है। हुम लोग खतरे की जगह 
दो पॉव होने की वजह से पिसल या गिर सकते हैं । यहाँपर तो सिर्फ 
मिट्ठी थी। अगर गिर भी जाते तो चोट नहीं भाती ।” इन लोगों रे 
बहस करना व्यर्थ था। श्रतः भविष्य में ऐसी जगह सावधानी से थोड़े 
उतारने की कहकर भगा दिया। बहुत देरतक इस घटना का भ्रसर रहा । 
अरहु भी रोचता था कि यहां के घोड़े यदि मध्यभारत में पहुँचें तो शिकार 
में बड़ा काम दें । » 

भोजन करके श्रघेरा होनेतक उस हिरन को भोटे लोग उठाकर ले 
आगे थे । गेने कह दिया था क्रि इसका चमड़ा कल सवेरे निकाला जायगा । 
मुझे उसको भली प्रकार देखना था । 

रात को नींद कमर श्राई । केवल जब-कभी ऋपकी लगती रही । 


: १४५५ 
नम्मी के मेंदान में 
गुर्बार, २७ जुलाई 
झाज सबेरे हमें हिरन की शिकार के लिए मेग्री की' शोर जाना था। 
कारगणा, मैंने पुस्तकों में पढ़ा था कि मेन्नी के भैदान में हिरन भ्रच्छे और 
बहुत मिलते हैं । कींचोक कह रहा था कि वहाँ कम हो गये हैं। इस 
पर्ष पहले तो हिरनों में बीभारी के आने से बहुत-से गर गये प्रौर दूसरे 


श्ड लदृख-यात्रा की डायरी 


यहाँपर बहुत-से भेड़िये भ्रा गये हैं । श्रभी एक महीने पूर्य यहाँ वह हो 
आया था । 
फलवाले हिरत का चमड़ा निकाला गया । बड़े-बड़े राब बाल उड़ 
चुके थे । कहीं-कद्दीपर जाड़ों के कुछ ग़ुच्छे रह गये थे। कहने की आाव- 
श्यकता नहीं कि शीत-अदेश के जंगली जानवरों के जाड़ों में नये तथा 
लम्बे वाल ठण्ड से बचने के लिए आते हैं और जून तथा जुलाई में गिर 
जाते हैं । इस हिरम की भी पोठ पर पिछली टाँगों के बराबर चार-पाँच 
छेद थे, जिनमें पेन्सिल से कुछ कम भोटे तथा जौ के बराबर लम्बे कीड़े 
थे । यह कैसे पैदा होते हैं तथा केवल तिज्बती हिरन में ही क्यों होते हैं, 
यह तो कीट-विज्ञान के विशेषज्ञ ही बता सकेंगे। उन्हें भी इन बातों की 
खोज के लिए इस बीहड़ प्रदेश में आकर रहने का कई महीनों कष्ट 
उठाना पड़ेगा तथा कई हिरन मारने होंगे, तब कहीं वे वाह सकेंगे कि इसके 
अ्रण्ले बसे होते हैं भोर बढ़कर क्या होता है | राम्भवत: इल्ली की भाँति 
मबखी या तितली बनकर उड़जाता' होगा, पर यह मेरा भ्रतुमानमात्र है । 
यह तिब्बती हिरन ऊँचाई में काले हिरत के बराबर होता है, परन्तु 
मोदा श्रधिक होता है । इसीसे इसमें काले हिरन की श्रपेक्षा' मांस भी 
अधिक होता हैं । ,/” 
ठट्ठू भागे में बेर देखकर कारण पूछा तो भातुम' हुआ कि टट्ठ, रात 
को चरते हुए दूर निकल गये हैं। चाय के साथ दो बिस्कुट खाये । मीठे 
थे। कुछ ठीक लगे, परन्तु भ्रण्डे और रोटी में कोई स्वाद नहीं आया । 
“जैबसे मार्समिक पार किया, भूख ही नहीं लगती थी भौर न' खाना ही 
अच्छा लगता था । रात को नींद भी नहीं झाती थी । इससे स्वभाव भी 
काफी चिड़चिड़ा हो गया था ।«” 
लगभग दस बजे टट्ठ, द्वढ़कर लाये गये। “तबतक हम नेग्री की 
झोर चले | हम यह जानते थे कि भ्रव हिरन चरते हुए नहीं मिलेंगे, 
परन्तु बैठे मिलेंगे, जिन्हें वेखना बहुत वाठित होगा । कारणगा, वे भड्ठों में 
बैठते हैं, जहाँ से केवल उनकी स्ोपड़ी ही दीखती है। हूसरे भक्ति, का 
यह नियम है कि जहाँपर जो जानवर रहता है, वहाँ की मिद्टी-पत्थर 
से गिलता-जुलता उसका रंग होता है। यही हाल इन हिरनों का 
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भी है। इस जन तथा वनस्पृति-शुत्य प्रदेश में मील तो दूर, भ्ावे भील 
पर भी बैठे हुए हिरन की खोपड़ी दूरबीन द्वारा देख लैता कठित है । 
हम लोग कलवाले घायल हिरत के खून तथा पद-चिह्न देखते हुए 
नेग्री तक चले गये, परन्तु वह नहीं मिला । खून आधे मील के बाद दीखना 
बन्द हो गया | केवल वह जहाँ-जहाँ बैठा था वहाँ-वहाँ दिखाई दिया । नेग्री 
भी एक मैदान का नाम है, जो तीन भझोर से--उत्तर, दक्षिण भौर पदिचम--- 
हिमाच्छादित पहाड़ों से घिरा है। यहाँपर भी हमें कूछ नहीं मिला, तब 
“ 'मॉक्तिालोन तथा कौंचोक तो उक्त जरझुमी हिरन को नदी के किलारे के 
भरकों में ढूंढ़ते रह गये भ्रौर में हबीबा के साथ वापस चल पड़ा। एक जगह 
छोटी-सी पहाड़ी के नीचे दिरन बैठा दीख पड़ा । हमलोग एक घण्टे में बड़ी 
कठिताई से उधर पहुँच पायें। ऊपर पहुँचकर मैंने टू, हबीबा को दिया 
और सावधानी से ढूंकता हुआ पहाड़ी पर, जिधर हिरन बैठा, पहुँच गया। 
इसपर कोई ऐसी झाड़ (पत्थर या पेड़) नहीं थी, जहाँ से सें हिंरत को 
देख सकता । झ्रतः पेट के बल घिसटकार मैंने ज्योंही सिर उठाकर देखना 
चाहा कि हिरन ने मुभे देख लिया | वह मुझसे लगभग सौ गज़ होगा । 
मुफे इसी' समय बन्दूक चला देनी' थी, परन्तु दम फूला हुआ' था। जब- 
तक सांस ठीक हुई, वह चल पड़ा और १५० गज़ की दूरी पर जाकर 
चरने लगा | इस समय मेंते जल्दी में फ़ैर किया। क्रोध में चार फ़ैर भौर 
किये, परन्तु से लगे/ यहू देखकर हबीवा बड़ा नाराज़ हुआ । बोला, 
"हिरन कल से श्राज इतना पास था, फिर भी आपने बचा दिया !” उसे 
समभाना व्यर्थ था। दोनों टट्टू, पर बैठकर डरे की भ्रोर चल विये । जहाँ- 
कहीं हमें ऊंची जगह में देखने सरीक्ष कोई टीला मिलता था, उ्तरकर 
दूरबीन से देख लेते थे। एक जगह बिल्कुल मैदाग में दो हिरन फिर नजर 
झाये। पाँच सी गज से पास पहुँचने का कोई ढंग न वेखकर मेंने हबीबा 
से कह दिया कि कोशिश करता फिजूल है, परन्तु हबीबा बोला, “हुमूर, 
में शिकारी तो नहीं है, जैकित कई बार शिकार में भराया हैँ भौर मैंगे कई 
पुराने शिकारियों से धुता भर देखा है। श्रगर झ्ाप हेँसे नहीं और भेरी' 
बात मानकर जैसा में कहूँ करें तो शरतिया आपको सौ गज पर पहुँचा 
दूभा।” मैंदे पूछा, “पहले तो बता कि मुझे करता वया होगा श्रिगर 
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मुझे ठीक मालूम होगा तो करूंगा ।/ हबीबा ने कहा, “मैं आगे सिर 
भुकाये चलता हूँ। आप मेरे पूद्ट पर सिर टिकाकर ठीक उसी तरह 
चलिये। ऐसा करने से हिरन हमें दो आदमी न समझकर एक चार 
पॉविवाला जानवर सम'भेंगे और भागेंगे नहीं ।*' 

हम बातें कर ही रहे थे कि इतने में वे हिरन खड़े हो गये । देखकर 
हबीबा बोला, “जल्दी कीजिए, नहीं तो वे भाग जाय॑ंगे ।” मैंने भी उसकी 
बात मान ली । एक तो वैसे ही दम फूलता था, ऊपर से हबीबा की बू के 
मारे दिमाग़ फट रहा था, परल्तु दूसरा उपाय ही नहीं था। वह कह रहा 
था, “अगर ये बैठे होते तो सौँ गज़पर जरूर ले जाता, लेकिग फिर भी 
दो सौ गज़ पर तो पहुँचा ही दूंगा । पीछे से खड़े होकर हिरन देखने की 
कोशिश न कीजियेगा ।” 

इस प्रकार हम लगभग तीन सौ गज़ चले होंगे, परन्तु प्लुभे तो ऐसा 
मालूम दिया मानों तीन मील चला होऊ । उसने रककर कहा, “मेरी पीठ 
पर बनच्दूक रखकर मारिये ।” मैंने देखा कि दो सौ गज पर हिरन चौकन्ते 
खड़े हैं, परन्तु फेफड़ों में सांस नहीं समा रही था। मैंने कहा, “ऐसे दम 
चलते में बन्दुक कैसे चला सकता हूँ ?” बह बोला, “अच्छा हुजूर, दम ले' 
लीजिये ।” परन्तु उसी समय हिरन भाग निकले | जबतक हम छेरे पर 
नहीं पहुँचे, वह बराबर मुझे विध्वास दिलाता रहा कि उसकी तरकीब' 
उत्तम है और कल में उसीको लेकर शिकार को जाऊ। मुझे तो इसमें 
संदेह था शौर अब भी है। जब दूसरा कोई उपाय पास पहुँचने का न' हो 
तो भले ही इसको किया जा सकता है। 

” लगभग सात बजे मोझ्तालोन ने बताया कि पिछली टठाँग हुटीवाला 
हिरन मिल गया था। बहुत धीरे-धीरे भागता था' और जगह-जगह बँठ 
जाता था । उसने तीन फ़ैर भी किये, परन्तु न लगे। जब' मैंने उसे हबीबा 
की तरकीब बताई तो बहू हँसने लगा और बोला, “क्या हुणुर भी इसे मागते 
है? बहु शिकार खेलना क्या जानता है ?” 

भूख बिल्कूल नहीं थ्री | संध्या को थोड़ी चाय पीकर सोने का विचार 
किया । हमारा रसोई बनानेवाला श्राकर बोला, “इस प्रकार श्राप भूखे 
रहेंगे तो शिकार खेलने के लिएं ताकत कहाँ रहेगी ? स्वाद न भाए तो 
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प्या, ठुछ तो सा ही लीजिये ।” मैंने उत्त लोगों की एक न' मानी । 

यहाँपर गच्छर बहुत हैं, परतु काटते नहीं हैं | तम्बू की छत गछ्छरों 
के भारे काली हो गई । जब बादल होते हैं तो बाहर से हजारों मच्छर 
तस्वू में शरण लेने घुस भराते हैं । 

शुक़्वार, २८ जुताई 

रात को थोडी नींद झा गईं थी । चाय पीकर विचार कर रहा था 
कि यहाँपर यदि बुत्सी न होती तो मनुष्यों का इधर आना कठिन हो 
जाता । उन्हें साथ में ईंधन भी लाना पड़ता । पौधा ऊपर तो बहुत 
मामूली-सा जंग्रली तुलसी के समान दीखता है, परन्तु इसकी जड़ दरा- 
वारह इंन मोटी, डेढ़-दी फुट लम्भी निकलती हैँ श्रौर बड़ी प्रासानीसे खोदी 
जा सकती है। ऐसे धीकृ प्रदेश में बैरे कष्ट उठाकर काहे को कोई 
रंस्कृत का विद्वान्‌ शायग), परन्तु कोई श्रा गया तो इरा पौधे की महिमा 
में 'बुर्त्सी-स्तोच” अवश्य लिख डातेगा । इृराकी जितनी प्रशंसा की जाय, 
थोड़ी है । ;$ 

लगभग सात बजे मोह्तालोन ने आकर कहा कि हमसे थोड़ा नीचे 
पश्चिम की झोर नदी में एक हिरत चर रहा है। बन्दूक लेकर बाहर 
मिकला तो भोदे ने बताया कि दो दिन से सवेरे भ्रौर सन्ण्या समय बरा- 
बर उन्हीं जगहों पर हिरन नदी' के किनारे हरी घास खाने झाते हैं । 
पास ही किनारे पर चइ़कर घुझे हिंरन बताया गया। श्रच्छे दाव में था । 
अतः: मैं अकेला ढूँक गया | एक पनहूटा (छोटा वाला) में ढुंककर देखा 
तो हिरत १५० गज पर निःशंक चर रहा था। सींग बहुत श्रच्छे थे। 
खूथ झारास' करने के पदचातु जब दम ठीक हो भया तो जमकर बच्दूक 
चलाई, गर न लगी । मिट्टी गीली थी श्रौर घास थी, इससे पता ही ते 
चला कि गोली नीचे उतरी कि चढ़ गईं | सुझे तो विध्यास था कि जरूर 
जगेगी और हिरन मार लूंगा। गोली चलते ही हिंरत किनारा चढ़कर 
प्रोभल हो' गया । लगभग नी बजे में हताश होकर वापस आगया' । भोजन के 
उपरान्त मोब्तालोन ने परसोंवातें घायल हिरन को दूँढ़ने का प्रस्ताव 
रकखा । झ्राव बादल बहुत थे और कुछ बूंदें भी पड़ रही थीं। में भी 
निशाना चूवने के कारण अपने झापपर क़ुं्ध था । अतः मैसे इस्कतरार कर 
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दिया और उससे जाने के लिए कहा । 

कुछ देर बाद बादल काफी गड़गड़ाया और वर्षा के साथ पहाड़ों पर 
बफें गिरा। लगभग दो बजे मोख्तालोन परसोंवाला हिरन मारकर ले 
ग्राया । पीछे की वाहिनी ठांग जड़ से टूट गई थी और बहुत बड़ा घाव 
था । उन लोगों ने बताया कि दो दिन के कष्ट के मारे आज इसरो भागते 
नहीं बनता था। आज उसने पच्चीस गज़ पर पहुँचकर ३२-४० से मारा 
था । दो हिरन पाकर बन्दे की सनन्‍्तोष हो गया। हबीबा ने बताया कि 
जिसकी अगली ठाँग हूटी है, वह भी देखा है । कुछ बादल' साफ थे। अतः 
तीन बजे मैं भी उतर लोगों के साथ नेग्री के पूर्व की भर गया । इस समय 
तीन बजे थे, परन्तु ठण्ड बहुत थी । तापमान ६३ डिगरी थी। हम लग- 
भग दो घण्टे तक काफ़ी भटठके, परन्तु न घायज' हिरत भिला झौर न 
दूसरे ही । बादल फिर से घिर आये शोर गड़गड़ाने लगे। हम भी डर- 
कर वापस डेरे में आ गये । आते ही' खूब पानी बरसा श्रीर पहाड़ों पर 
बर्फ भी बहुत गिरा । हम अपने साथियों की सोच रहे थे, जो दोकफु- 
कोफू में थे। भ्राज नेग्री के पास' हगारे भोटो ने बन्दूक के फ़ीर सुने थे 
और बह कह रहा था कि पहाड़ के पार दाऊल्लाहब ने चलाये हैं । 
सन्ध्या समय मैंने उन लोगों से कहा, “दो हिरग मार चुका हूँ, जो काफ़ी 
हैं। यहाँ भेड़ियों की वजह से सारे मेदान में बीस ् 
होंगे। नींद नहीं आती श्रौर न भूख ही लगती है। इृथ 







जोर पकड़ रही है| इससे भ्रच्छा होगा कि लौटा' जाय' ।” वे बहुत चाहते 
थे कि तीसरा हिरत भी मार लिया जाय; परत्तु वर्षा को देखूरर ने भी 
घबरा उठे और सहमत हो गये । दिन में मच्छर भी बहुत जताते थे। 


एक प्रस्ताव यह भी' रखा गया कि यहाँ का डेरा उठाकर गरम पाती के 
सोते के पास ठहरा जाय । वहाँपर सूखा होने से मध्छर कग' होंगे. श्रौर 
उधर की जगह भी भ्रभी नहीं देखी थी; सम्भव हैं कि वहाँ हिरन हों। जो 
हो, यह वे हुआ कि यहाँ से कल चल दिया जाय । 


दो हुदय॒स्प््ञों घटनाएं ह् 


: १६ ४: 
दो हृदयसपर्शी घटनाएं 
शनिवार, २६ जुलाई 
* हम जोग भ्राठ बजे चलने के लिए तैयार हो गये [ मेरे दोनों हिरनों 
के सींग २२ इंच के और २० इंच के थे, श्रर्थात्‌ मभोले थे। उत्तम 
बही माने जाते हैं जो २४ इंव से ऊपर हों । हम लोग भागे थे और 
वामान पीछे था । मैंने मोख्तालोन से पूछा, “तुम' लोग गढ़ा की शिकार 
नहीं जागते ? तुम्हें प्रगोट देना तो आता है, लेकिन' जहाँ जानवर रोजाना 
एक ही बंधे हुए वक्‍त पर श्ञात्ता है, वहाँ कुछ देर पहले गढ़ा बनाकर 
बैठना और जानवर को भ्ाने पर मारना नहीं जानते | इस तरह बहुत 
पास से गोली चलती है भौर बनते की झ्राशंका नहीं रहती। श्रगर हम 
जोग, जहाँपर हिरन ठीक वक्‍त पर नदी में सवेरे श्ौर शाम को श्राते थे, 
हवा अचाकर गढ़ा बनाकर बैठते तो थीस गज से बन्दूक चलती । इसमें 
तुम्हारा कसूर नहीं है । तुम तो हिरन को ढूंककर ही मारना देखते श्राये 
हो और बैसा ही करते हो । मैं झ्गनी किताम में यहू बात बताऊँगा कि 
जो कोई चाँगचेनमो जाथ भ्रीर उसका क्षयाल कम-से-कस एक हफ्ते ठहु« 
रने का हो तो व दो दिन देखकर जहाँ हिरत' आते हों बहाँ गढ़ा बना- 
कर जरूर शिकार खेले । ऐसा करने रो मेहनत बचेगी और शिकार अच्छी' 
होगी । भेरी बात को सब मान गये । * 
जब हम गरम पानी से लगभग एक मील होंगे तो मैदान में हमें 
रात-आ्राठ हित दक्षिण की शोर तजर भझासे, परन्तु हमें देखते ही बफी- 
हीन पहाड़ पर. चढ़ गये। मोख्तालोन ने बहुत चाहा कि इनका थीछा 
विदा जाय, परत्तु पहाड़ की ऊंचाई को देखकर मेश साहस नहीं हुआ । 
धाज भी बादल काफी गे और हवा चल रही थी। कई दिन की दाढ़ी 
बढ़ी हुई थी। में यह समफकर कि कोई जानवर मुँह पर झा बैठा 'है, 
बार-बार उड़ाने का प्रयत्न करता था श्र श्रपतरी भूल पर हँसता 
जाता था । 
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गरम पानी के पास पहुँचकर शिकारियों ने कहा कि एक दिन यहाँ 
ठहरकर हिरन देखे जायें । इसपर भोटे ठहरने को राजी हो गये। 
परन्तु बादल देखकर बोले, “मैदान्त में ठंड की वजह से हम नहीं ठहर 
सकेंगे । श्रगर ठहरना ही है तो वदी के किनारों की झ्राड़ जैकर ठहरिये । 
चार दिन भूख न लगने और नींद न आने से मेरा जी ऊब गया था। 
यदि वे मैदान में ठहुरते तो सम्भव है कि में भी मान जाता, परन्तु नदी 
के किनारे भच्छरों के डर से मैंने जाने से नाहीं कर दी। यह देखकर 
कौंचोक बोला, “बाँगचेनमों का बर्फ़ का तूफान बहुत बुरा होता है। 
अगर आ गया तो सबके हाथ और मुँह के वमड़े फद जायेंगे। बादल गहरे 
होते जा रहे हैं। इसलिए नीचे जाना ठीक होगा ।” श्रन्त. में यही 
अहरा कि वापस जाता ही उचित है। 

श्रांज एक महीने के बाद पीठ का सूर्य मिला था। श्रतः चलने में 
जड़ा आराम मिल रहा था। दूसरी खुशी इस बोत की भी थी कि बीहडे 
अदेश को छोड़कर बस्ती की शोर जा रहे थे। लगभग तीने बज़ें पंजल 
पहुँचे और तम्बू लगाये । पमजल कां कैसा बढ़िया हश्य है | -छोटे-छोटे . 
पेड़ों की फाड़ी से हरा-मरा है, जिसमें सकेड़ों खरगोश फू हैँ।' 
काफ़ी गरम भी है । ग्राज बाहर वैठकर खब बातें होती रहीं और 
स्थान के प्राकृतिक दृश्य की सराहना करते रहे ।यहांपर हमसे अ्रमन के 
सींग पड़े देखे । इससे अनुमान हुआ कि ऊंनी जगहों में प्रभग होंगे । 
शिकारियों ने यहाँ अमन मारे हैं। भापु भी काफी है। ४ 

रविवार, ३० थुलाई 

आ्राज सवेरे छः बे पमजन से चल' पढ़े। वही क्रम था श्र्थात्‌ हग आगे 
शे भौर सामान पीछे । मोख्तालोन' को खेद था कि मेने लाएसेंस के तीनों 
हिरन नहीं मारे । बातें करते हुए उसने कहा, “सबस ज्यावा मज़ा शर्म 
है कि ऐसी जगह पर हग दुनिया के फरेव, पुलिम बगैरा से हर हैं। यहां- 
पर तो ऊपर खुबा है या आप बादशाह हो। किसको मजांल है जो 
आपके हुपमा को न गाने ! में अपने-आप को बजीर गानेता हूँ। भ्ठी' 
बजहू है कि मैंगे यह पेशा पसत्द किया है। इससे साल में एक बार तो 
सुभे बजीर होने का मजा भरा जाता है ।” में भी उसके तर्क को बहुत' 


दो एदयरपरञ्ञों घटनाएं १०१ 


पसन्द कर रहा था। वास्तव में ऐसो जन पन्‍्य जगह पर किसी प्रफार की ने 
चिन्ता होती हे और ने हा बाधा डाल सकता है | इस आनू्द का यहाँ 
प्रा।र ही अतुमय तिया जा राकता हे, अनुमान नहीं किया जा सकता । 

विचार यह था कि भसंप्तिक पारफ़र फोबरग से आठ मील इस 
ओर ठहरा जाय ॥ भाजन वे समय पर लगभग सोतह मील झा चुके थे । 
जाय हमने यह प्रस्ताव भोटो को बताया तो वे राजी न ह0। उन्हें यह 
भय था कि रस प्रतार तीन दिन शी याया दो दिन में हो जायगी श्रोर 
दाम कम मिलेंगे । यह तो से पाठती को बता ही का हैँ कि यहाँपर 
मीन के हिप्ताब से दाम नगे दिगे जाते, दिन' के हिसान से दिये जाते है । 
जब हमने उपहे विश्वास दिलाया नि दाम तीन दिन के पूरे मिलगे तब 
थे राजी हो गये । परन्तु उन्ते से दो चुढ़ो को विश्पास नहीं हुआ । वे 
अपने ठद्द्ू जेकर पीछे रहते लगे श्रोर लडयठा कर यह बताने लगे कि 
वे थत गये है। जब श्रवला पड़ाव आया तो हम झुफ कि सामान कस 
माता है। श्रौर गब तो आ गये, परत्तु वे दोनाक घण्टे के ब्राद आगे। 
४चोफ ने उस्हे बहुत सप्रफाया कि नखरे ने फरो, चले चलो, दास पूरे 
मिनेंगे; परन्तु उन्हे विध्वाय न हुआ । अन हमें भी सन्देह हो गया, अत. 
सतका आगे किया और हम पीछे-पोछे चते । 

/ रास्ते में बाई श्रोर तीरा के लगभग भालू दीखे, परूपु सब गादा 
सोर बच्चे थे । रीमडी पहचत-पहुचते छड् बज गये । दोनो बुढे यहुत धीरें- 
धीरे चल रहे थे। अनः उन्हें गट्टुओं पर सादा । ऊँचाई के तारण कुछ 
क्रोध भी श्र रहा था। जय पहाउ के पाग़ पहुष तो वहा से कुत्ते के 
भोकने की ग्राहट मित्री । देखा ता वही सफेर फूत्ता एक पत्थर से बंध 
था। उसकी दयनीस दशा देखकर मुझे दगा आ गई। हम सत रुक 
गये और एफ को उसे छोडने के लिए भेजा । पूछते पर भालुम हआ कि 
यह्ठ कत्ता उन्हीं दो में से एक बूढ़े का था। सैने कुछ कइककर कहा, 
"क्यो २ै, व बठा निर्देयी है बेचारे को यहाँ दस ठ४ में बॉध गया और 
हमसे कह दिया कि एक बकरीवाले को, जो गाव की और जा रहा 
था, दे भागा हूँ ।/ बह कुछ न बोला, सुनता रहा। गुभे क्ोप तो इतना 
भा रहा था कि दसे पिटवा दूँ, परन्तु अपने-आप को शाक्त किया ) 
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कुत्ते को छोड़ते ही वह लडखड़ाता हुआ हमारी ओर बढ़ा और नाले में पानी' 
पीकर वैसी ही दशा में हमारे पास आकर दुम हिलाने लगा। ब्रेंचारे का 
पेट चिपका वेखकर मैने ग्रषफारा से कहा कि इसे खाना दो। कुते ते 
बैठकर बड़ी कठिनाई से एक रोटी खाई । फिर मेरी ओर बड़ी कातर 
दृष्टि से देखकर, मानो वह गुके धग्यवाद दे रहा हो, लेट गया। यह देखकर' 
दया के भारे गे गदुगद हो गया और आ्राइन्य हुआ कि यह कुत्ता लेटा 
क्यों हे। इसे तो रोटी खाकर दुम हिलाना था। कहने पर ह॒वीवा मे 
उसे टटोला और बोला, “हुजूर, इतका तो दस विकल गया।” यह सुनकर 
मेरा क्राध बस में ग॒ रहा। मेने बचिल्लाकर हबीया से कहा, “पटक दे 
इस भोठटा को नीचे और लगा जूते ।” मेरी श्राजा पाते ही हबीबा 
के अ्रतिरिक्त तीन-चार भोदे उसपर टूट पढ़ें श्रोर उसको लात-घूर्ों से 
सूत्र मरम्मत की । जब थोड़ी देर पिढाई हो चुकी तो मोख्तालोन ने उन्हें 
रोक दिया और प्रुभसे बोला, “हैं न हुजूर यहा बादशाह ! शब बज़ीर 
की भी माय लीजिये । इसे अ्रव श्रौर पिथ्वायेगें ततो यह मर जायगा। 
अगर इसे प्तजा देनी है तो इसे पैदल चलने को कहिये श्रौर हबीबा को 
हुकंग दीजिये कि जैसे ही यह चाल धीमी करे, पीछे रे डण्ठा जमावे | 
इस' तरह जल्दी गर्राभिक पार हो जायंगे श्र इसे श्षजा भी मिल 
जायगी ।” में श्राप से बाहर तो था, परस्तु प्रतताव इतना उचित था कि 
भुझे मानना ही पढ़ा | सेने चिल्लाकर वहा, “श्रच्छी बात है, लेकिन 
यहाँ से चलने के पहले गड्ढा खोदकर इस कुत्ते को गाढ़ों श्रौर उत्तपर 
पत्थर का ढेर करके एक फ्रंडी लगाशो |” इस घटना से सबपर मेरा 
आतंक छा गया | अतः बात-की-बात में कुत्ते की समाधि बन गई । मैंने 
आवेश में गला फाड़कर 'लो प्लो हुर गलो' का नारा लगाया। मेरे साथ 
सभी चिल्लामे, जिससे उपत्यका गूंज उठी । उस सगय' मेरी भ्राखें डब- 
डबा आई भीं ! 

सामान के साथ मेरी आज्ञासुसार जंब सब चल पड़े और मैंने भ्रपना 
दद्‌हू लाने को कहा तो मोद्तालीन, जो भेरे मन की दशा को ताड़ गया 
था, बोला, “हुज्ूर, एक सिगरेट पी लीजिये, तबतक ये वम्बस्त श्रागे 
मिंकल जायेगे, नहीं तो इनको धीरे-धीरे चलते देखकर झाषकी फिर 
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शुस्सा आयगा ।/ इस समय में बात-चीत नहीं कर सकता था। बैठकर 
सिगरेट पीने लगा और मेरे मत में कई विचार उठने लगे। मोख्तालोन 
बोला, “हुजूर बड़े रहगदिल हैं। दीवान को ऐशा ही होना चाहिए।” 
में इसे भी अ्रतभुत्ती कर गया और चुप रहा । सिगरेट जल जाने पर भी 
में न उठा तो वह बोला, “हुजूर, चलिये। हमें मससमिक पर दिन डूबने- 
वाला है ।” यह सुनकर मैं चोँंक पड़ा और हम दोनों चल दिये । भोदे 
डर के मारे बरावर तेजी से बढते जा रहे थे। मर्समिक से एक मील 
इधर हमें कियांगों का बढ़ा भुण्ड मिला, जो लगभग सौ गज़ का होगा। देख- 
कर मैंने मोल्तालोन से कहा कि इनकी तस्वीर लेनी है। उसने बताया 
कि सबसे बड़े को मार डालिये भौर तस्वीर ले लीजिये, परन्तु जल्दी 
कीजिये, नही तो अंधेरा हो जायगा । मेने उतरकर सबसे बड़े घोड़े पर, 
जो पूरा था , एक फ़ैर किया। गोली के लगते ही वह लद्खड़ता हुआा 
चलने लगा । उसे दौड़ता न देख सब कियाँगों ने उसे बेर लिया और 
धकेलन जगे । इतने पर भी वह न चला तो उसे लातें मारीं। जब 
बह गिर पडा तो काटने लगे। कु्ते वी मौत का असर श्रभी था ही। 
अरब इन कियाँगों का श्रपने साथी के प्रति यह व्यवहार देखकर मेरे हृदय 
में दया का समुद्र उमड़ पड़ा । जब हम उससे तीस गण पर पहुँचे तो सब' 
कियाँंग उरों छोड़कर सौ गज़ पर खड़े हो गये और देखने लगे कि 
हम क्या करते हैं । में वैसे ही किकर्तव्यपिमूढ़ बना घोड़े पर बैठा था । 
मोख्तालोन ने कैमरा हाथ में देकर कहा, “जल्दी फोटो लीजिये । हमें 
अभी मर्समिक पार करता है।” यहु सुनकर मश्ीन की भाँति फोटी 
लेकर में उसके पीछे हो गया । ” 

आज बादल और ठण्ड थी। अश्रतः हमारे सिर में उस दिन की भाँति 
दर्द नहीं हुआ। सूर्यास्त तो हो छुका था, परल्तु उजेले में हम भर्पभिक 
पहुँच गये । 

अंधेरा होते-होते लगभग नो' बजे के उत्तरकर हम पंडाव पर पहुँचे तो 
सब घोड़ों को लदा पाया। मेंने श॒ुस्से में कहा, "अभीतक तुभ लोग 
क्या कर रहे थे ? तस्वू वगैरा क्यों नहीं खड़ा किया ?” यह सुनकर 
कौंचोक हमारे पास भावर बोला, “यहाँ रो फोबरंग' तिफे आठ-दस मील 
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है। भ्रगर आप हुक्म दें तो हम चाहते हैं कि वहीं चलकर डेरा लगावें। 
हम घर पहुँचक़र ठंड से बचेंगे और श्रापको भी कल चलने की तकलीफ 
न होगी ।” एक तो में खिन्‍्तर था । दूसरे, आज सिर में दर्द न था। अतः 
में भी सहमत हो गया । हमलोग ग्यारह बजे तक फोबरंग पहुँच गये । 
एक गोली एस्प्रीन की खाकर तथा चाय पीकर सोना चाहता था कि इतमे 
में फोबरंग के एंक भोठें में खबर दी कि दाऊक्ताहुब भी कल पहुँचे 
जायेंगे । आज वे मर्समिक के उस पार डेरा डाले हैं । 


५: १७३५ 
कप [2७ सा] 
बिछुड़े साथी मिले 

सोमवार, ३१ जुलाई 
गाज रात को देर से सोने के कारण सात बजे के लगभग उठा । 
हवीबा ने चाय लाकर रबसी | श्राज बादल बहुत घने है । इससे ठण्ड भी 
है । मेने हबीबा से कहा कि झाज दाढ़ी बताऊँगा और स्तान भी फरूगा। 
यह सुनकर उसने भ्राश्चर्यप्रर्वक कहा, "हुज्ूर को दाढ़ी बहुत अच्छी मालूम 
देती है। अभी फेरसी ( नम्बर ८ ब्लाक ) भी जाना है, जहाँ काफी ठण्ड 
होगी । इसलिए मुँह के वचाव' के लिए दाढ़ी बहुत ज़रूरी है। आज ठण्ड 
बहुत है । इसलिए स्तान न' कीजिग्रे ।” में दाढ़ी के मारे खुजा-खुजाकर तंग 
आ गया था। श्रतः मैंने एफ न सुनी श्लौर गरम पानी लाते को कहा । 
मैंने हभीया से कह दिया था कि हो सके तो राज पुनः स्‍्नोग्रोट गछ॑ली 
पकड़ी जाय, चाहे श्राज ठण्ड के कारण लड़कों को इस कार्य के लिए कुछ 

अ्रधिकर दाम क्यों न देने पड़े । 
दाढ़ी बनाने के लिए गरम पानी लेकर जब हवीवा आया तो उसके 
साथ मोख्तालोन तथा मेरा रसोइया गगफारा भी आया । में समझे गया 
कि वे मुझे यह शमफाने के लिए भाये हैं कि में दाढ़ी ने बनाओं। जब 
उनके मन की वात मैंने बताई तो भोख्तालोन बोजा, “हुजूर, ठण्डी हवा 
से मेह को बचाने के लिए झल्लाह ने वान दिये हैं। भी हुणुर को नम्बर 
प ब्लाक जाना है, जहाँ काफी ठण्डा है । हुजूर को श्राज सहाना भी नहीं 
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चाहिए । भ्रगर बगल में खुजली चलती है तो कपड़े बदल लीजिये । 
हम आपके कपड़े गरम पानी में डालकर जितनी जूँ होंगी तिकाल देंगे।”* 

मैंने इन लोगों की एक न मानी । दाढ़ी बताने में कष्ट तो पअ्रवश््य 
हुआ । कारण एक तो सोलह दिन की दाढ़ी थी। दूसरे ठण्ड के कारण 
जबतक साबुन के बृश को रखकर उस्तरा उठाता, दाढ़ी सूख जाती थी | 
फिर भी मैंने बनाकर ही छोड़ी । बारह बजे के लगभग स्तात भी किया, 
परन्तु इसमें ठण्ड विशेष न लगी । स्तान के उपरांत शरीर बढ़ा हलका 
मालूम देता था । 

लगभग एक बजे के दाऊसाहब का काफिला पहुँचा। मुझे देखते ही वे 
बोल उठे, “वाह साहब, आपने हमारे आने के पहले ही दाढ़ी मूंड डाली ।” 
बातचीत से पता चला कि इस ओर बर्फ अधिक पड़ा था।। दाऊसाहत 
अपने साथ पाँच हिरन के सिर लाये थे। दो २४ इंच बे, दो २३ इंच के 
प्रौर एक २१ इंच का । अर्थात्‌ लाइसेंस रो उन्होंने दो अधिक और मेने 
एक कम मारा था। दोनों मिलकर छह सींग ले जा सकते थे। श्रतः यह 
सलाह हुई कि २१ इंचवाले सींग को यहीं छोड़ा जाय | जब हम लोग 
चाँगचैनमो में थे तो यही समझ रहे थे कि दूसरे की अपेक्षा अपनी झोर बर्फ 
भ्रथिक है। दाऊक्ताहुब के वाथन से मालूम हुआ कि ठोकफूकोफूं और 
फलातक की शोर हिरन बहुत थे | जब मैंने पूछा कि आपने कितने फ़ैर 
फिसे तो उन्होंने नहीं बताया । मेरे पास एक बन्दूक भौर सौ कारतूस थे । 
परन्तु इनके पास दो बन्दूकें श्रौर तीन सौ कारतूस थे। मुझे हर्ष इस बात 
का था कि उनको शिकार अच्छी मिली |“ 

“भोजन के उपरान्त चलने के विषय में सलाह हुई। थह ठहरा कि 
दाऊसाहब के ब्लाक में चुशल ग्राम तक इकट्ठा चला जाय। वहाँ से मे 
बुंगदीरप के घाठ से सिन्पु पार श्रपनें ब्लाक गम्बर आठ में जाऊं। जब 
हम दोनों अगन की शिकार जैल लें तो मार्सेलंग (हिमिस) में मिलें। इस 
कमेटी में मोख्तालोन बार-बार यह वात कहकर अफसोस प्रकट करता थी 
कि में केवल दो ही हिरत गार पाया । में उसे यह कहकर प्रान्त्वता देता 
था कि इसमें उसका दोप न था! एक तो मैं घीड़े का कर्चा पवार, दूधरे 
उधर हिरत ही कम थे । 
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यदि बादल साफ रहे तो कल सवेरे प्रस्थान करने की ठहरी | 
मंगलवार, १ श्रगस्त 
ग्राज' सबेरे भी काफी बादल थे । रात को खूब बर्फ गिरा था, जिससे 
सब पहाड़ों की चोटियाँ सफेद चादर ग्रोढ़े थीं। लगभग भ्राठ बजे हम 
यहाँ से चल पड़े | आठ मील चलने के पश्चात्‌ पंगुग फील मिली । इसी 
के किनारे-किनारे हमें दस मील जाना था। बादल घने होते जा रहे थे 
शोर वायु का वेग भी बढ़ता जाता था, जिससे ठण्ड बढ़ती जा रही थी । 
झाज हमें बरसाती पहननी पड़ी। पंगरुग का दुश्य अ्रवर्णनीय था। 
जितने भी नीले रग के (गहरे से हलके रंग के) चित्र खींचे जा सकते थे, 
इस भील' की तरंगमयी सतह पर दिखाई दे रहे थे। जहाँ घने बादल की 
परछाई थी, वहाँ गहरा और जहाँ थोड़ा प्रकाश था, वहाँ फीरोजी रंग था। 
इसपर भी तरंगें थीं, जिनके ऊपरी हिस्से पर हलका तथा जड़ों में गहरा 
रंग था । प्रकृति की छटा देखते ही बनती थी । हवा और बादलों के जोर 
के कारण हमारे भोदे भी सिकुड़े जा रहे थे। हमें डर था कि कहीं ओने 
ते पड़ते लगें । कील के कितारे पाँच मील चजने पर बादल गड़गड़ाने' 
लगे। यहांवर एक छोटा-सा गाँव है, जिसे 'पदम” कहते हैं । हम लोग 
दक्षिण दिशा में जा रहे थे । भील हमारे बायें हाथ को थी'। पदम 
के पास पहुँचने के पूर्व. भोदों ने गाता प्रारम्भ किया। संकेत पाकर भाँव 
की स्थ्रियाँ गरम चाय श्र सत्तू लेकर भ्रा गई । हम लोगों से भोद कहने 
लगे कि इन्हें छूट्टी देकर यहीं पड़ाव डाला जाय। वे हमें ओलों का भय बता 
रहे थे, परन्तु हम नहीं माने। हमने कौंचीक से कह दिया कि कुछ भी हो, हम 
भन जाकर ही ठहरेंगे। कौंचोक बड़ा चतुर था। उसने कहा कि इस गाँव में कुछ 
दिन पहले राहुल नाम का हिन्दुस्तानी आकर भोटों के घर ठहरा था। यहाँ 
ठहरने से हमें उसके बारे में जानकारी मिलेगी । मैंने कहा कि श्रगर बह 
गहाँतक झाया' है तो शिकार भी खेला होगा । इसपर वे बोले कि बहू 
तो लामा है। पूछने पर मालूम हुआ कि राहुल मत भी गये थे। अभरत्तः 
हमने यह कहकर कि मन में पुछताछ होगी, आगे बढ़ने को कहा । 
हम लोगों की तिगाहु बार-बार पंगुंग सील के नीले दृष्य पर जा 
रही थी । तीन मील चलने पर जब मन दो भील रहा होगा, बूदों के साथ 
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छोटे-छोटे ग्रोले भी श्राने आरम्भ हुए। जैसे-तैसे भीगते तथा झोलों से 
डरते हुए लगभग तीन बजे के मन पहुँचे | गाँव से' बाहर भील की श्रोर 
पेड़ों के भुरमुट में हमने तम्बू लगाये श्रीर फोबरंग के भोटा लोगों से 
विदा ली ।* 
दस दिन साथ रहने के कारण इन लोगों से हम लोग काफी परिचित 
हो गये थे । श्रन्य गाँवों की श्रपेक्षा यहांवाले हिन्दी खूब. रामभ लैते हैं । 
इनका ग्रगुआ कौचोक तो मेरा मित्र-सा हो गया था । चलती बार उसने पुनः 
भरी शिकार कम होने के लिए दुःख प्रकट किया झौर बोला, “आप लोग 
पहले हिन्दुस्तानी हो' । इसकी हमें खुशी है । मौका लगे तो फिर भाइये । 
यहु हम जानते हैं कि वॉँगचेनमी। का सफर साहब लोग भी दुबारा नहीं 
कर सतते, लेकिन भाप दुबारा आकर हिन्दुरतानियों की बात रखना । 
हम तो यह जानते थे कि हिन्दुस्तानी या तो खानसामा होते हैं या बाबू । 
आपने साबित कर दिया कि हिन्दुस्तानी शिकारी भी होते हैं ।” हमने उ्े 
यह वाहकर कि हमसे आते नहीं बता तो कम-से-कम हमारे भेजे हुए लोग 
अवश्य आयंगे, उनसे विदा ली । 
दृध्य इतना सुहावना था कि कैमरा निकालकर ठेली-फोटो-ल्रेन्स से 
चार-पाँच फोटो लिसे। भील का पानी खारा है और इसमें थोड़े से घत्रई- 
चकवों को छोड़कर दूरतीन' से देखने पर भी हमें कोई दूरारी' पानी की 
चिड़िया नहीं दिखाई दी । लगभग छः बर्ज के लद्दास के एक शिकारी' ने 
भुभे मेरी डाक दी तथा मि० वाल्टर एसबो के तारीख ११ से १७ जुलाई 
तक के स्टेट्समैल' के अंक भी दिये। अभ्रत्ष वया चाहिए था! लगे 
अ्पने-अ्रपने पत्रों को पढ़ने | इसके उपराब्त समाचार-पत्रों को पढ़से-पढ़ते 
अधेरा हो गया । 
बुधवार, २ अगस्त 
आज सवेरे उठकर देक्षा तो बफ़ गिर रहां था । ऐसा मालूम देता 
था, मानों घुनी रई के फाए गिर रहें हों । छः बगे तापमान ४३ डिगरी' 
था । चाथ के समय सबकी सलाह हुई कि ऐसे में चलता ठीक ने होगा। 
श्रतः भ्राज यहीपर ठहरोे का निश्चय हुआ । आज का पहला दिन है 
कि हमने ब्फ़ दिन को गिरते देखा । कल के अखबार पढ़ते रहे । बारह 
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ब््‌ 


बजे के लगभग तापमान ठण्ड के कारण ४१ डिगरी हो गया । हम लोग 
बिस्तर में पड़े थे । 

/गननालों से पूछने पर मालूम हुआ कि राहुलजी इस प्राम में 
उन लोगों के साथ ठहेरे थे । हमलोगों को इतने दिन हो गये थे फिर 
भी उनके साथ रहकर उनका भोजन तो दूर, उनकी चाय यक नहीं पी 
सकते थे । राहुलजी को उन लोगों के विषय में जानकारी लेने के लिए 
उनके साथ रहना अनिवार्य था हमारा उद्देश्य तो शिकार खेतने का 
था । अतः हमें उनके साथ रहने तथा उनका खाना खाने की श्रावश्यकता 
न्थी। 

यह गाँव अन्य जगहों ये नीचा होने के कारण हमारे मुँह का स्वाद 
भी ठीक हो गया था और खाना अच्छा लगने के फारण बाफ़ी खाया 
भी था । दो बजे के लगभग बर्फ़ गिरना बन्द हुआ और संध्या होते-होते 
बादल भी फटोे लगे तथा कहीं-गाहीं धृण भी निकल आई । हमें झागा 
बंधी कि इस प्रकार बादल साफ होते गये तो कल यहां से गल शबेंगे। 
रात को डठकर भोजन किया ओर नींद भी खूब भाई । 
गुर्बार, ३ अगरत 
ग्राज राबेरे छः बजे तापमान ४३ डिगरी था। रात में गींद अच्छी 
शागे के कारण चित्त प्रसन्‍त था | उधर तादल फ० गये थे भौर खूब धृप 
थी ।लिगभग शाढ़े सात बे हम सन से चुशल के लिए वल' दिये । हम 
लोग पंगृंग भील के सहारे दक्षिण की ओर बढ़ रहे थे । कहने को मार्ग 
समतल था, परन्तु आज परसों का-सा हृ्य न था। श्राज कीण का 
पानी शांत तथा हरे रंग का दिखाई दे रहा था | हां, किनारे पर श्रमंख्य 
फून छोटे-छोटे पौधों में खिले हुए बड़े योभायमान दिखाई दे रहे थे, मानो 
एक बड़ा कालीन च्रिछा हो । जगभग रोलह-सत्रह गील चलते के पश्यात्‌ 
हंगने भील का बितारा छोड़ा और तीम-बार मील घलने के 
उपरान्त चार बे हम चछुशल के पद्राव पर पहुँचे । गाँव यहाँ से पश्चिम 
की शोर प्रा्ष मीन दूर है। पड़ाव में छोटा पेड़ हैं, जहांपर तीम-घार 
व्यापारी डेरा डाले थे | हमने इन्हें एक मील दूर गे देख लिया था। के 
लोग गाँववालीं के राय बातें कर रहे थे, परन्तु सवके हाथ बराबर हिलते 
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जा रहे थे । पास पहुँचने पर मानूम हुआ कि यहाँ मच्छर बहुत है, जो 
काट रहे हैं । इतने में हमें भी इसका अनुभव हो गया। बड़े-बड़े मच्छर थे। 
जहाँ काठते थे, वहाँ पर ददोरे हो जाते थे | हमने यहाँ ठहरने से इन्कार 
बार दिया और कुछ आगे बढ़कर एक मैदान में देरा डाला। साथवाले 
बहुदा कहते रहे कि पाती तथा ईंधन का वाष्ठ ह।गा, परूतु हमने एक ले 
भासी । चलते समय बे व्यापारी तथा कुछ गांववाजे हमारे साथ हो लिये । 

प्यापारियों से पुछुने पर माजूम हुम्ना कि थे कुलू ( जिल्ला कांगड़ा, 
पंजाब) के रहनेवाजे हैं श्रोर राजपूत हैं । वे लोग तीचे से चाय, शकर 
तथा गमक लाते हैं और ऊन तथा पश्मीना ने जाते है। इस काम में उन्हें 
काफी भठवाना पड़ता है शोर कई महीने लग जाते हैंँ। माल खरीदकर 
पुगा के नाके पर रखते जाते है । इस प्रद्देश में कई गाँव ऐसे हैं, जहाँपर 
भोटे लोग भ्रपना माल लेकर श्रात्ते है, जिनमें इस ओर चुशल प्रप्ुुख है। 
बस इरा गाँव में सो घर से अधिक न होगे । सदोकवाले तिब्बती व्यापारी 
जब ह्विन्दृष्तान की श्रोर आते हैं, इन्हें पहला ग्राम छेशल मिलता है। 
शदं।क पश्चिमी तिब्बत का केन्द्र है जो चुशल रे दक्ष भील पूर्व की भोर 
होगा । इसीसे चुशल का महत्व है । 

गाँववालों से जब भोड़ों के लिए पूछा तो मालूम हुआ कि लद्ास के 
बजीर (गवर्नर) दोरे पर हैं। अतः इस ओर के सब घोड़े उनके लिए गये 
हैं । बड़ी कठिनाई से भ्राठ याक श्र और छः घोड़े का झ्रइवासन मिला )/ 

हमारे नौकर जो मिलता था उसीसे भोटिये कुत्तों के पिल्ले 
खरीदने की बात करते थे, परन्तु सबने यही बताया कि प्रच्छे पिल्ले' 
रुदोक में मिलेगे। आज पड़ाव से कुछ दूर ठहरने' के कारण पाती तथा 
बुर्सी जाने में थोड़ी देर लगी, परन्तु मच्छरों से बच गये। हमणोग' 
यहांवालों के श्रालस्थ पर ग्राश्चर्य कर रहे थे कि इतने मच्छर काठसे हैं, 
फिर भी वे ऐसी जगह क्यों पड़ाव वनाए हैं, जबकि ईदबर ने खूब लफ्बी- 
ब्ौड़ी उपत्यका दे रखी है, जिसपर खेत का सांस भी नहीं। केवल 
थोड़े-से क्षेत्र गाँव के पास हैं । 
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$ श्ण : 
कप 94०५. / 
अमन को खोज में 

शुक्रवार, ४ भ्रगस्त 
चुदाल की उपत्यका काफ़ी चौड़ी है। सवेरे जब झाठ याक और छः 
धोड़े आये तो हमको सामान लद॒ने के समय दूर जावार बैठना पड़ा । धाक 
ग्रद्धे-अंगली जानवर है । जहाँ भोटों के श्रतिरिक्त किसी श्रन्य की गन्ध 
आई कि स्वामान पत्ककर भागे। बड़ी कठिनाई से उनपर सामान लादा 
गया । यहाँतक हुआ कि एका को लादकर दूसरे को लादरी समय पहला 
रामान पटककर भाग जाता था। यह हाल देखकर रमज़ानणां कह रहा 
था, “सामान का खुदा ही हाफिज है। हमारी बद-क्रिस्मती है कि बजीरः 
साहब का दौरा हो गया, जिससे घोड़े नहीं मिल रहे हैं। इनका लादगा 
ही आफत नहीं है, परन्तु चलते समय भी भेड़ों की भाँति छकट्ठे एक- 
बूसरे से ठवाराते चलेंगे, जिश्नसे सामान भ्रापस सें टकराकर हूठता जायगा |” 
“याक्र ऐसा अजीव जानवर है कि चजेगा इकट्ठा, परन्तु जब बिचकेगा तो 
प्रपने-अपने भुं ह भागेंगे । प्रतिदिन हमें सामात लादने में श्राधा घण्ठा 
लगता' होगा, परत्तु श्राज लगभग दो घण्ठे लो । भोटों को खूब समझाया 
गया कि थाकों को एक-दूसरे के पीछे चलाया जाय' ताकि सामान न 
हटे | तब कहीं हम नो बजे चले । एक वणा होगा तब हम काका नाले 
पर एक पड़ाव में जाकर टहूरे, जो कर्दूम लुंगपा के म्ुह्ने पर है। इधर 

की बोली में 'लुंगपा' छोटे सेहे को बाहते हैं [ 
डेरे लग जाने के पश्चात्‌ यहाँ के भोटों से वार्तालाप प्रारम्भ हुआ । 
फोबरंग के भोटों की भाँति ये लोग अच्छी हिन्दुस्तानी तो तहीं बोल 
पाते, परन्तु काम चला लेते हैं। मालूम हुआ कि यहाँ बारों भोर 
पहाड़ों पर भ्रमत गिलने की सम्भावगा है। पूर्व की श्रोर पहाड़ कप ऊंचे 
हैं, परन्तु उधर तीन-चार भील की दूरी पर विंब्बत की सीमा भा गई 
है। पदिचम की ओर पहाड़ ऊँचे भौर भयावने हैं। मैंने प्रस्ताव रकखा 
वि वाल सवेरे में तथा मोख्ताजोन पूर्व की शोर तथा द्राउसाहब 
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ओर रमज़ानखां पश्चिम की और श्रमन की खोज में जायें। यह 
में बता चुका हूँ कि हम सबमें रमज़ानखाँ अनुभवी था। परल्तु बृद्धा 
बस्था के कारण वह परिश्रम से बचने के कारण हमें बना रहा था । वह 
बोला, “पूरब की तरफ के पहाइ सहल होने की वजह से उधर भेड़- 
बकरी बहुत जाती हैं । इसलिए वहाँ भ्रमन का मिलना मुश्किल है। श्रगर 
आग पच्छिम की तरफ जायें तो जरूर अमन मिल जायेंगे, जिसरो इन्हे मेरे 
हामन के ब्लाबा फेरसी में जाने की तकलीफ न उठाना पड़ेगी ।/ जब मैं 
अपनी जिद पर हढ़ रहा तो दाऊसाहब बोले, “साहव का कहना ठीक है । 
जब उनसे काफ़ी मेहनत नहीं होती तो वे क्‍यों. बीहड़ जगह से जाय॑ । 
दूसरे, यह ब्लाक उनका नहीं है । उन्हें तो मेने रोक लिया है। इसलिए 
दो दिन देखकर भम्बर श्राठ में जरूर जायेँंगे। इन पहाड़ों की 
छानबीन करने का काम मेरा है। कल देखता हूँ, तम कितने बलते हो ।” 
रमजानखाँ ने पताह मांगी भौर मुझे वताया कि चॉगचेनमों में द'ऊ साहब 
में भटका-भटकाकर फिस प्रकार उसे लस्त कर दिया था । 

हम लोगों के पास' आठ दिन के श्रखवार थे ही । उन्हें कई बार पढ़ा 
भीर गुद्ध की झाशंका के विषय में हम दोनों अर्चा करते रहे। लगभग 
पाँच बजे लेह से आए हुए शिकारियों के जमादार मिले । वे चुशल की 
ओर जा रहे थे | सबके मुह से वजीरसाहब के दौरे का हाल सुन-सुत्त- 
कर भोदों की भाँति हमारे दिल में भी उनके प्रति रोब बैठने लगा था| 
बैसे श्रोरछा राज्य के सेवा-काल में एक बार वायतराय भी भागे थे, 
परन्तु उत्त समय के रौब से यहू रौब अधिक था। इसका कारण यह 
विर्जन भूमि तथा एकान्स का वातावरण हो राफता है। कई बार आदमी 
डुगदीरप की श्रोर जाते और प्रधर से श्राते हमारे पड़ाव के पास से 
भिकले । संब-बे-सब वज़ीरतसाहब के सन्देदावाहुक थे मा उनके काये से 
श्रा-जा रहें थे । इनका तहलका लगभग दस हजार वर्भमील' की प्रूभि 
में था | 

सब्ष्या होते ही गाग की फराड़ियों से रिवांग ( खरगोश ) फुदकते 
नज़र आये | उतने लो न थे जितने कि पमेजल के पड़ाव पर थे, परत्तू 
फिर शी काफ़ी थे। दाऊपाहुब का इन्हें देखने का पहुला श्रवेतर भा। 
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यहाँपर भी वे शादमी से कम विचकते थे। 
आज दिनभर पोड़े बादल रहे श्रौर रह-रहकर थोज्ञा-थोड़ा पानी 
भी बरतणता रहा। प्रात का पढ़ाव अन्य पड़ावों को अपेक्षा ऊँचा हे । 
गनिवार, ५ अगद्त 
ऊंचाई के कारण रात को नींद कम आई थी। उल की सताह के 
अमुसार दो टटूदू तथा एक भोटे के साथ भें और मोण्तालोन पूर्व की 
ओर लगभग सात बज चल दिये । दाऊयाहव गौर रमजानखा। भी दो 
टटूदु गौर एक भोदे के साथ परिचग की झोर गगे । आज सवेरे से ही 
बादल थे । इससे काफी ठण्ड थी। जिस ओर मे गग्ना था वहां पहुाढ़ 
अठारह हजार फुट से ऊचे न होंगे तथा ठण्ड भी न थे । श्रतः हम दिन- 
भर टदूद पर ही चढ़े रह । जहा ऊंची. जगह पहुंच जाते थे, बहां से हूर- 
बीन लगाकर अमन देखने के लिए ठट्द् से उतरोों थे। पढ़ाइ ऊचे मे 
होने के कारगा बहा की बर्फ बहुत पहले गल् चुकी थी शांर जो कुछ भी 
घास थी, जातवर तथा भेड़-बकरी चर चुके भे। दूरार, इस 
पहाड़ों की ऊँचाई फम' होने के कारण ग्लेशियर गे होने से पानी का 
गरभ्ाव था। हमको वहीपर भी श्रमन या श्रन्य जंगती जानवर नहीं 
मिले | जब घास या पानी ही ने हो तो जानवर रहकर क्या करेंगे ? कई 
बार बर्फ़ पड़ते के कारण हमें कहीं-कहीं7र पत्थरों के नीचे शरण लेनी 
पड़ी । बर्फ के गलने पर जब प्रमन घास चरने भागे होंगे, उरा| समय 
के गीली भूमि में गड़े हुए खांद कई णजगह अवश्य गिले थे। 
इससे हमको विश्याप्ष हो गया था कि यहाँ श्रमन हैं. अवश्य, परन्तु घास 
तथा पानी की खोज में दक्षिण की ओर ऊँची गगहें में चणे गये हैं । 
उयो-ज्यों हम दक्षिण की शोर पहाड़ की चोटी पर बढ़ते जा रहे मे, हमें 
खाद भी अधिक गिलते जा रहे थे। एक जगह रो पंग्रर कीम का, जो 
तिब्बत की सीभा में है, बड़ा सुर हृश्य दिखाई दिया। इसीके गहारे 
चुशल से भंदोक की मार्ग जाता है, जिसपर चींदी के सगान रेंगते हुए 
यात्री संथा जानवर विखाई दे रहें थे। भोटों से पूछते पर मालूम हुआ 
कि यह स्वयं जद्दाख श्रीर तिब्बत की सीमा को नहीं जानता । इतना हैं। 
बताया कि हम सीमा पर हैं। यहाँपर कोई ऐसा चिह्न या भुनारे नहीं 
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थे, जिनसे जाना जा सके । कई जगह हमने टूट से उत्तरकर दूरबीन द्वारा 
काफी छानबीन की, परन्तु हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया । हम बराबर 
दक्षिण की झोर बढ़ते जा रहे थे। एक जगह बैठकर हमने दोपहर का 
भोजन भी किया था । लगभग साढ़े तीन बजे हमलोग पहाड़ पर देसी 
जगह पहुँचे, जहांपर भूमि में नमी थी भ्रौर कुछ घास भी थी । यह्‌ 
जगह लगभग एक एकड़ होगी | छोटी-सी पोखर मालूम देती थी जिसके 
पानी को सूखे लगभग एक सप्ताह हुआ होगा । पूरी पोखर में 
श्रमन के खांद थे और लैड़ी भी काफ़ी थी। कुछ को उठाकर तोड़ा 
तो मालूम हुआ कि वे कल की थीं। कारण अन्दर से गीली थीं। हमलोग 
कैम्प से काफ़ी दूर निकल श्राये थे। श्रतः मोख्तालोन ने मुझे क्रैस्प 
बताकर कहा कि यदि में लौट जाऊ' तो वह दो-तीन मील और शभ्रागे 
बढ़कर छानत्रीन कर आायगा। मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया और भोटे 
को उसके साथ छोड़कर अकेला लौट पड़ा। लगभग छः बजे फैस्प पर 
लौटा तो दाऊसाइब उपस्थित थे। रमजावज़ां को त्‌॒ देखकर पूछा तो 
मालूम हुआ कि वह भुंगी में पड़ा है। मेंने जाकर उससे कुशल पूछी तो 
बोला, “छोटा साहब चलने में बड़ा पवका है। ऐसी-ऐसी बीहड जगह 
टटूदहू से उत्तरकर लें गया कि मेरा सिर चक्कर खा रहा है। जितनी 
ऐंस्प्रिन पास में थी खा चुका हूँ । श्रगर हुजूर मुझे कुछ गोलियाँ दे दें तो 
बड़ी भेहरबानी होगी ।” 

ऐल्प्रित की गोलियाँ देकर मैंने दाऊस्ताहब से भ्रमन के बारे में पुछा 
तो उन्होंने भी यही बताया कि जितने खांद मिले सत्र पुराने थे। यह भी' 
बताया कि बड़े विकट पहाड़ हैं। प्रायः टट्ट, से' उत्रकर पैदल चलना पड़ा। 
मैंने कहा कि यह तो थहीं से मालूम पढ़ रहा है। मेंपे भी अपना हाल 
बताया भौर रालाह हुईं कि कल्न फिर उसी शोर खोज की जाय । 

सात बजे के पश्चात्‌ मोख्तालोन' ने लौटकर खबर दी कि आगे और 
भी खांद भिले हैं तथा छः अमन देख आया है । हमने यह ते किया कि- 
फल उसी स्थान से खोज की जाय, जहाँ से श्राज में लौढा हूँ । 

सन्ध्या समय जब रमजागर्खाँ का सिर को दर्द कम हुआ और हम 
लोगों के पास पझ्ञाकर बैठा तो उससे बताया कि एक जगह थोड़े से भरत 
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मिले थे । दृरबीन से देखने पर उनमें एक के भी सींग बड़े नहीं दिखाई 
दिये । इरापर दाऊराहुब ने कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताये । रम- 
जानखाँ ने उत्तर दिया, “बताता तो हुजूर गुभे उनके पास तक ले जाते । 
बहुत ऊँचाई पर थे। झापको समभझाता तो भी श्राप नहीं मातते। मेरे 
प्िर में दर्द बहुत था, इसलिए नहीं कहा ।” इसपर दाउज्नाहुब नाराज़ हो 
गये और उराप्ते स्पष्ट कह दिया कि तुम शिकार बताने भौर खिलाने पर 
नौफर हो | तुम्हारा कर्त्तव्य है कि जो कुछ दिखाई दे, बता दो। यह 
हमारा काम है कि उनके पीछे पडकर मभारें या छोड दें । 

पाठकों को बढ़ बता देता आवश्यक है कि जैसी जमीन में जानवर 
रहता है, प्रकृति उप्ते वैध्षा ही रंग देती है, ताकि वह हिसकों की हृष्टि में 
यकायक ने आ जाय । इसी प्रक्रार उस प्रदेश के रहनेवाले तथा वहाँ 
जानेवाले णिकारियों की श्राँखें भी उक्त प्रवेश के जानवरों को दूसरों की 
झ्पेक्षा कहीं शीघ्र देख लेती हैं । एक तो उन्हें उन जगहीं का काफ़ी शान 
होता है, जिगसे वे उश्ती स्थान को ध्यान से देखते हैं, जहाँ जानवर 
होने की अधिक सम्भावना है। दूसरे, उन्हें जानवरों श्र उस भ्रूमि में 
पत्थर तथा श्रन्य वस्तुओं के रंग का थीश-सा अब्रन्तर भी इतना रपष्ठ 
रहता है कि उनकी दृष्टि तरत्त उस बेरंग वस्तु पर पड जाती है भौर वें 
चौकन्ने होकर उसे ही एकटक देखने लगते हैं । यदि दृरबीन हुई तो उससे, 
अन्यथा जानवर के हिल्ननें-डुलने की क्रिया को देखकर तुरन्त बता देते हैं 
कि श्रप्न॒ुव जगह जानवर है । यह देक्षकर बाहर से गये हुए शिकारियों को 
बहांवालों की दृष्टि पर भाश्चर्य होता है कि जिस स्थान को वे वूरबीन 
से देख चुकते हैं उस्ती स्थान पर भोटे लोग या काश्मीरी शिकारी जान- 
बर बता देते हैं, परन्तु इसमें ग्राइ्चर्य की' कोई बात नहीं। हम 
जल्दी के कारण दूरवीन को तेजी से दीएकर सब जगह पांच मितद में 
ही देख लेता साहते हैं, जिससे बैठे हुए जानवरों की कान तथा सिर हिलाने 
की क्रिया को देख नहीं पाते । चाहिए तो यह कि जहाँ-जहाँ सम्भावना हो 
अथवा किसी वस्तु के जानवर होने का सन्देह हो जाय वहाँ देरतक दूरबीन 
से देखा जाय । लौट-लौठकर ऐसा करना चाहिए और एक जगहु १९ कभ- 
से-कम भाभा घण्ठा' रुकता चाहिए । यदि जल्दी की जाय तो पहाड़ पर 
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बिना शिकारी की सहायता के देखनेवालों को प्रायः विमुख लौटना पड़ेगा। 
यह बात दूमरी है कि प्रातः और सायंकाल के समय जब जानवर चर रहे 
हो या चलते हों, उन्हें देख लें । गेरा मन्तव्य ब्रैठे हुए जानवरों को देखने 
से है । इन्हीपर ठीकतौर से हुका जा सकता हे । चलते हुए पर पहाड़ों में 
ढूंकना भ्रसम्भव है । यह ब।त दूृगरी है कि जानवर अपनी ही शोर चरते 
हुए झा रहे हों और आप प्रगोट वॉध लें । 

ऊंचाई के कारगा भोजन अच्छा नही लगा और नींद भी उचटती 
हुईं भाई । 

रविवार, ६ अगस्त 

भ्राज लगभग सात बजे हम लोग तैयार हो गये । पास क। भूमि छान 
डाली थी। अतः हमने नौकरों को छः मील दक्षिण की शोर पड़ाव डालने 
को कहा श्रौर कल की जगह चल दिग्ने। जहाँ मोझ्तालीन अमन (न्यान) 
देख भ्राया था, वहाँ १हुंचते-पहुंचत ग्यारह बज गये । न्‍्यान तो न थे, परंतु 
खांद की अधिकता थी तथा हाल ही के थे। इस झोर कहीं-कहीं पर घास 
भी थी । कुछ दूर और जाने के पदचात्‌ लगभग बारह बजे हमने भोजन 
किया भर मोछ्तालोन ने प्रस्ताव रकखा कि में यदि दो घन्टे विभाम कर 
लू तो बह घुम-धागकर न्यान' देख आए भौर खबर दे | ऊचाई के कारण 
मेरा प्िर चकरा रहा था। अतः में सहमत हो गया। झाज भी हम 
दक्षिण की भ्रोर ही जा रहे थे। एक ऊँची जगह चट्टान पर में बैठ गया 
और मोब्तालोत चला गया । उसके चले जाने पर मन में तरह-सरह के 
विचार उठने ज़गे । उधेड़-बुव में काफी देर हो गई । इतने में लगभग चार 
बजे मोख्तालोन ने एक ऊँची जगह से इशारा दिया । उसे देखकर जी 
में आया कि खूब गालियाँ सुताऊं और कैम्प की श्रोर चल दूं, परन्तु मेने 
अपने-श्राप को शांत रकेत्ता । जब में उसके पास' पहुँचा तो बह बोला, 
“हुज़ूर, जल्दी चलिए | पाँच मील की दूरी पर व्यात की दो टोलियाँ देख 
झाया हूँ। एक में पाँच और दूसरी में सात हैं। श्रभी दिन काफी है । 
खुदा ने चाहा वो शिकार हो जायगी।” 

मैंने पूछा, "त्यान बैठे थे या चर रहे थे ?” 

मोख्तालोन बोला, “चर रहे थे । जहदी कीजिये। इस तरह बहुस 
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करने से देर हो जायगी ।'' मैने कहा कि बंदे को फुरसत नही है कि चरते 
हुए जानवरों के पीछे जाय । तुम देखकर यहाँ आये हो और अब हम वहा 
जायंगे। तबतक क्या वे बैठे रहेगे ? अच्छा तो इसीमे हे कि डेर 
की तरफ चला जाय । हम लोग झ्राठ-दर मील वैसे ही झा चुके हैं । 
मोख्तानोन बोला, “क्या हुज्नूर भूल गये कि हमने नोकरों का डेरा 
छु; मील दक्खिन की तरफ हटाकर लगाते को कहा था ? जहाँ हम बैठे हैं 
यहां से ढेंस तीग मील होगा । इरा तरह आप हिम्मत छोड़ देगे तो शिकार 
गही होने की । जब ऐसा ही था तो इतना खर्च करके क्‍यों श्राये श्रौर 
क्यों तकलीफ उठा रहे हो !” जब उराने डरे को हटाने की बात का सारशग 
दिलाया तो में चलने को राजी हो गया । नलते-चलते लगभग छ: बजे 
हम उत्त स्थान पर पहुंते, जहां रो मोर्तालोन व्यान देख आया था । 
बड़ी सावधानी से टट्टू से उतरकर बहुत देरतक गोड्यालोन ने दुरबीन से 
देखा, परूतु न्याग दिलाई नहीं दिये । हम लोग पहाड़ के उपर दक्षिण 
की ओर जा रहे थे । मोर्तानोन ने उठकर, जहाँ न्‍्यान चर रहे थे, वह 
जगह बताई । वास्तव में वहाँंपर हाल के ख्ांद थे भौर लेडी भी पड़ी' 
थी। जिरा जगह हग खड़े थे वहाँ रो पहाड़ के दो भाग हो गये थे। पूर्ण की 
ओरवाला हमारे बराबर था। में कह रहा कि पूर्ण के पहाड़ परः चढ़ा जाथ, 
परूतु गोस्तालोन ने पश्चिमवाले पर घढ़ने को कहा। उसने बताया कि 
ऊँचे पहाड़ पर बकरियां चर रही थीं। इसलिए उधर न्यान' नहीं गये 
होंगे। थोड़ी दूर जाने के पश्चात्‌ जिरा पहाड़ के ऊपर हम वक्षिण की 
ओर जा रहे थे उप्तका भंत दिखाई दिया और सामने दक्षिण की ओर 
एक लम्बी-चौड़ी उपत्यका दिखाई दी । मेने हताश होकर मोह्तालोन रो 
कहा, “लो, यह पहाड़ भी पूरा हुआ। अत उतरकर हेरे की त्तरफ 
चलना ठीक होगा | श्रगर मेरा कहा गातकर दूसरे पहाड़ पर चलते तो 
कुंछ देर और देखा जाता और मुमकित था कि पयान दिश्लाई देते |” 
मोध्तालोन बोला, “इस वक्‍त सात बज रहे हैं। अभी यहाँ से चल 
देंगे तो भी हम दर बजे से पहले नहीं पहुँच सकते । ऐसी हालत में पुरब- 
वाले पहाड़ पर जाना ब्रेकार था। गुझे यक्रीग है कि न्‍्यान हुसारें 4 कितग- 
चाले मैदान में या पूरत्रवाली घाटी में होंगे । ( पूर्व वी भोर एक पदक 
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की ओर संकेतकर ) देखिये, वह बकरियाँ लौट रही हैं। मेंनें हुज्जुर को 
बताया था कि उधर बकरियाँ हैं । हुजूर पच्छिम की तरफ से देखते-देखते 
दक्खित की तरफ उस पत्थर तक पहुंचें। में पुरव की तरफ की घाटी को 
देखते वहीं मिलूंगा । उधर उतार है, इसलिए हुजूर को मेहनत नहीं 
करनी होगी | अगर मुझे भाने में वेर हो तो फिक्र न करें ।” फिर भोटे 
से बोला, “देखों, साहब को नजर में रखना और टटू लेकर इतनी दूर 
रहना, जिससे तुम्हें स्थान भी ने देखें और साहब भी दिखाई देते रहें ।” 
भोटा पहले भी शिकारियों के साथ रह चुका था, श्रतः वह शिकरारियों 
के दाव को खूब जानता था । उसने सिर हिलाकर यह बता दिया क्रि 
श्रपने कत्तंव्य को बह खूब समभता है। 

गोख्तालोन दूरबीन देकर पूर्व की ओर ओझौर में पण्चिम की भोर 
चल दिया। मेरी श्रोर न्‍्यान के दिखाई पड़ने की सम्भावना बहुत कम 
थी । कारण, उस ओर खुशल से डुंगटीरप का मार्ग था। कई जगह 
वबजीरसाहब के काम से जाते-आते भोटे दिखाई दे रहे थे। लगभग 
थीरा भिनट में धीरे-धीरे देखता हुआ पुर्वे-निर्धारित पत्थर के पास पहुँच 
गया । जब-जब्र में जौटकर पीछे देखता था, भोटा टट्टू, लिए बराबर 
दिखाई देता था, जिससे में समक् गया कि यह शिकार के मामले में 
चतुर है। मुर्भे लगभग दो पर्लाग चलना पड़ा होगा। उतराई थी तो भी 
दग फूल गया था। पत्थर की आड़ में बैठकर सिगरेट पीता रहा। मुझे 
इस ओर न्यान दिखाई देने की कोई श्राशा न थी । इसलिए प्तक भी नहीं 
था । थोड़ा दिन रह गया था, अ्रतः सोच रहा था कि मोख्तालोन लौट प्रावे 
तो पड़ाव की शोर प्रस्थान विया जाय । एक तो मैं सतर्क न था, दुसरे 
मेरे कान कुछ बहरे हैं। तीसरे, सिगरेट पीता हुआ विचारों में मग्न था । 
इसलिए भुझे पता तब पड़ा जब मोख्तालोंन ने पीछे से आकर मेरे कन्घे पर 
हाथ रफ्ला और बोला, "हुजूर, स्याव तो' देख श्राया है, लेकिन मेरा कनिया 
फटा जा रहा है । इतता कहकर वहू बैठ गया। में समझ गया कि 
बैच्ारा काफी ऊँचा चंदकर झाया है। सो बोल नहीं था रहा है। ऊुछ 
ही देर में हमारे दक्षिण-पूर्व की भोर छँचे पहाड़ की पटक (दर्र) को 
बताते हुए उसने कहा, “आपको न्यान वहीं दिखाई देते ?” मेंनें देखकर 
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कहा, “बहाँ तो बकरियां चरती हुई उस पार से इस ओर आा रही है ।” 
बोला, “नही, उनके नीचे देखिये । जो दो कुण्ड मेंने दस थे, वही इकदते 
हो गये हैं। और देखिये, वे बंठे हैं । में भी देखते हुए जब आधा पहाड़ 
उतर गया वब एक्षराएक दिखाई दिय्रे। इसीसे इतना चढ़कर चक्फर ज़गाते' 
हुए झाना पड़ा ।/ यह कहकर उसने मुर्के दरबीन दी। मैंने दृरवीन से 
उन्हें तुरन्त देख लिया भौर कहा, “बैठे तो है, गैकित बकरियों को देख 
रहे हैं और चौकस्ने हैं। बकरियाँ भी वहींपर ग्रा रही हैं, जहाँ न्यान बैठे 
हैं। श्रब देखना यह है कि वे उठकर किधर जाते हैं। तबतक हमें यहीं 
पर बैठकर उतको देखना ठीक होंगा। भ्रगर वे हमारी बाई शोर के तंग 
सेहे से बढ़े तो हमें उसका रास्ता बाँधना सहल हो जायगा भीर बर्दुफ 
भी पास से चलेगी । दूसरी दिशा में भागे तो उठकर पड़ाब पर चलना 
ठीक होगा। इस समय दिन थोड़ा है। इसलिए पीछा भी नहीं कर 
संकते | हो 

मोख्तालोन बोला, “अल्लाह इन्साफ करने वाला है। क्‍या अपने हाल 
पर रहम न करेगा ! हुझ्लूर इतनी दूर रो आग्रे भौर तकलीफ उठा रहे हैं 
तो कामयाबी जुरूरी होगी ।” मुझे उसकी प्रार्थना पर हँसी श्राई। मैंने 
कहा, “क्या दूसरे की जान के लिए भ्रल्लाह से गदद माँगी जाती है ! एन 
स्यान बैचारों ते किसीका क्या विगाड़ा है, जो प्रपनी प्रार्थना सुन अल्लाह 
इन्हें मरवा देगा !” 

भोख्तालोन बोला, “जब एक बादगाह हूसरे पर चढ़ाई करता था तो 
बह भी खुदा से मिन्तत करता था कि हमारी फतह हो । जिसपर चढ़ाई 
करते थे उसने खुदा का क्या बिगाड़ा था ?” बातें हो रही थीं, परल्तु में 
दूरबीन से स्यान को बराबर देख रहा था। वे बकरियों को देखकर 
श्रब खड़े हो गये श्रौर गरदनें ऊंची करके भागने की सोचते लगे। मैंने 
मोख्ताजोन को बताकर कहा, “देखो, वे खड़े हो गये और भागना ही' 
चाहते हैं ।” मोख्तालोन देख चुका था। बोला, “प्रभर हमारे बाँए को 
तंग सेहे में भागे तो हुजरूर मेहरबानी करके मेरे पीछेगीछे दौड़ते आइये 
और खुदा के लिए न तो रुकियरे श्रौर न कोई सवाल कीजिये। भ्रापके पारा 
श्राने के पहले में उधर से ही उतरा था भौर न्यात को देखकर मैंने सभ 
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अन्दाज लगा लिया था कि बन्दूक कहाँ रो चलेगी ? गुझे कहाँ जाना है, 
वह सब याद है ।” 

मेंने कहा, “अच्छी बात है ।” मोख्तालोन बोला, "तो हुजूर, अपनी 
बन्दूृक श्र दूरबीन भी दे दीजिये ताकि दौड़ने में मौर पहाड़' उतरने में 
आसानी रहे ।” मैंने उसे बन्दृक और दूरवीत दे दी । वह बेठे-बैठे मन-ही- 
मन ईदबर से प्रार्थना कर रहा था। न्यान अम्य जानवरों की भाँति कभी 
दक्षिण कभी परद्चिचम, तो कभी पूर्व की ओर थोड़े बढ़ते और रुक जाते 
थे। वे यही ठीक नहीं कर पा रहे थे कि किधर को भागा जाय । हमसे 
लगभग एक मील होंगे । उधर मोख्तालोन मिल्‍ततें कर रहा था, इधर मैं 
आँख गड़ाये यह देख रहा था कि वे किधर भागते हैं। इतने में एक ने 
तंग सेही की ओर चलना आरम्भ किया | दूसरा चला और इस प्रकार 
कतार बाँधकर सब-के-सब चलने लगे । यह देखकर मोख्तालीन बोला, 
“उठिये, दौड़कर रास्ता बाँध लें ।” मैंने कहा, “प्रभी कुछ और ठहरो । 
प्रुमकिन है, वे विचार बदल दें। जबतक दुड़की नहीं लगाते, हमें यहीं से 
देखता ठीक होगा | हम यहाँ से उठ गये तो उन्हें देख नहीं पायेंगे। इसलिए 
निश्चित जगह तक जाता जरूरी हो जायगा । वहांपर जाकर न्यान को 
न देखेंगे तो बेकार की मेहनत होगी ।” मोख्तालोन मेरी बात मान गया । 
न्यान लगभग ५० गज चलने के बाद धीमी दुड़की लगाने लगे। इतना 
देखते ही मोख्तोलोस भी उठकर दौड़ा । में भी पीछे-पीछे चन्ता। उत्तर 
की' श्रोर हमलोग लगभग सौ गज' गये होंगे। भोख्तालोत एक जगह एका 
श्ौर बोला, “मेरे पीछे-गीछे लुढ़कते आदये । गिरेंगे भी तो धुल में लगे 
की नहीं। हवा भी हमारी तरफ चल रही है । बस, थोड़ी-सी हिम्मत कर 
जाइये ।” इतना कहकर वह नीचे की शोर सेहे में उतर पड़ा। मेरा 
तो दग वैसे ही काफी फूल चुका था, परल्तु न्‍्यान मारने की घुन जो लगी 
थी । में भी पीछे-पीछे चल दिया । हमलोग लगभग' एक हजार फुंड उत्तरे 
तो क्या, छुढ़के होंगे । मुझे तो याद ही ते रहा कि वौसे पहुँचा । अन्त में 
एक बड़े पत्थर के सहारे जाकर भोख्तालोन रुकी । जब उसने मेरा हाथ 
पकड़कर कहा कि बैठ जाइये तब होश श्रायां। साँस फूलने के सारे झुरा 
हाल देखकर भोस्तालोन नें कहा, "हुज्नर, औँधे होकर दम लीजिये। में 
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न्यान को देखता हूँ ।” उसके कहने के पूर्व ही मेंने वह क्रिया प्रारम्भ कर 
दी थी। वह कह रहा था, “ग्रह, न्‍्यान इधर ही भरा रहे हैं | हुजूर, खूब 
दम ले लीजिये | प्रभी बहुत देर में पहुँचेंगे । धीरे-धीरे चल रहे हैं और 
कतार बांधे हैं। इसलिए उनके दूसरी तरफ जाने का डर नहीं है। सबसे 
ग्रासान रास्ता भी यही है जो हमारे सामने से जा रहा है। हवा भी 
बिल्कुल ठीक चल रही है। श्रगर पन्‍्द्रह मिनट श्रौर ऐसी ही रही तो न्यान 
पचास गज से निकलेंगे।” उधर मोख्तालोन न्‍्यान की गति-विधि बत्ता 
रहा था, इधर मेरा साँस भी ठीक होता जा रहा था। दस मिनट के 
पश्चात में भी बैठ गया और मोख्तालोन से बोला, “गुझे भी तो देखने 
दो कि न्‍्यान कहाँपर हैं भौर सींग कैसे हैं ?” मोख्तालोन ने द्ूरबीन देकर 
हाथ से बताया और कहा, “बहुत होशियारी से देखिये । कहीं ऐसा न हो 
कि वे देख लें श्र काम बिगड़ जाय ।/ मैंने जब देखा तो चित्त प्रसन्‍म हो 
गया। सब थकान दूर हो गई। बारह न्यान थे और लगभग सभी श्रच्छे 
सींगवाले थे। सिर को नीचे किये धीरे-धीरे हमारी शोर उपत्यका में 
चले झा रहे थे । हमसे लगभग तीन सौ गज होंगे भ्ौर कोई बाधा न पाई 
तो पाँच मिनट में हमारे सामने आ जायंगे । मैंने दूरबीन मोख्तालोन कों 
देकर ब्रन्दूक सम्हाली और कहा, “तुम दूरबीन लगाये रहो । जब न्यान 
सामने आराएँ तो बस इतना कहना कि आगे से फलां नम्बर में बन्दूक मारो । 
में उप्ती को मारूगा। तुम्हारे पास दूरबीन है । खूब अच्छी तरह वेखफर 
जो सबसे बड़ा हो उसे! बताना ।” मोज़्तालोन ने सिर हिलाकर दूरबीन 
ले ली | में भी बन्दूक की नली को पत्थर पर से निकालकर तैयार होकर 
बैठ गया । अतीक्षा के पाँच मिनट पाँच घण्टे के समान मालूम दिये। इतने 
में पत्थर की आड़ से एक सौ पचास गज पर न्यान निकला मैंने मोर्तालोन' 
की पीठ पर हाथ से इशारा किया कि न्‍्यान दिखाई देने लगे । उसने धीरे 
से कहा, “नम्बर दो ।” तत्रतक छः सात न्यान सामने भ्रा चुके थे। भन्ती 
प्रकार शिस्त लगाकर मैंने बन्दूक दाग दी। धड़ाके के साथ ही त्यात छद- 
पठाने लगा । न्‍्याव को गिरा देखकर मोख्तालोन बोला, "शाबाद ! प्र 
सबसे श्ागेवाले में मारिये ।” हमलोग न्‍्यान से पद्तितम की प्रोर थे। वे 
उत्तर-पश्चिम की शोर भाग रहे थे | थोड़े-से भागकर हमरों उत्तर की 


भ्रमन की खोज में १२१ 


ओर दो सौ गज पर रुके भर मैंने दूसरा फ़ैर किया । इस बार भी न्यान 
गिर गया और बाकी के एकदम मुड़कर उत्तर की श्रोर के ऊँचे पहाड़ पर 
चढ़ने लगे । दूसरे को भी गिरा देखकर मोख्तालोन भे दूरबीन रख दी 
और पहले न्‍्यान की ओर भपटा और मुझसे कहता गंया, “अब आपके 
जी में श्रावे, उसीपर फैर कीजिये ।” दोष दस न्यान सामनेवाले पहाड़ पर 
चढ़ रहे थे। लगभग चार सो गज की दूरी पर जाकर रुके भौर मैंने तीसरा 
फ़ौर किया, जिससे एक न्यान की टाँग हुठ गई । बह गिरा, परन्तु तुरन्त 
उठकर लंगड़ाता हुआ सबके साथ हो गया । में दूरबीन से यह देखे रहा 
था कि टाँग कहाँ से दृटी है। मदि जड़ से टूटी होगी तो श्रवश्य कहीं बैठ 
जायगा । न्यान बराबर पहाड़ चढ़ रहे थे और में भी देख चुका था कि 
पिछली बाई टॉँग' ऊपर के जोड़ से छः इंच नीचे टुंटी है। श्रतः उसके 
गिरने की सम्भावना नहीं है। इतने में दुसरे न्‍्यान की ओर संकेत करके 
मोख्तालोन घिल्लाया, “देखिये, वह दूसरा न्‍्यान जा रहा है। मारिये 
बन्दूक, नहीं तो हाथ न आयग। ।” स्ुड़कर बाई भोर देखा तो वास्तव में 
न्यान खड़ा होकर धीरे-धीरे, जहाँ हमारे टट्टू थे, उधर चढ़ रहा था। 
जब वह रुका तो मैंने फैर किया, परन्तु गोली नीचे उतरकर लगी। 
धघड़ाके तथा धूल उड़ने के कारण न्यान कुछ तेज हो गया | भ्राधा पहाड़ 
चढ़कर जब पुनः ठहरा तो फिर फैर किया, परन्तु गोली इस बार भी न 
लगी । इस धड़ाके से पुनः चल पड़ा । चोटी से प्रात गज नीचे फिर 
सका | इस समय वह मुझसे पाँच या छः सो गज होगा, परन्तु इस आशा 
से कि सम्भव है, लग जाय पुरः फैर किया, परन्तु गोली फिर भी नहीं 
लगी और न्यान पहाड़ पर चढ़ गया । मोख्तालोन भी बन्दूक चलाने लगा। 
इतने में देखता क्‍या हूँ कि पहला न्यान लड़खड़ाता हुआग्रा मोख्तालोत से 
तीस गज पर बल रहा है । मोब्तालोन दौडा झौर फैर किया | बंदे की 
निराशा का हिसाव से रहा । सोचा कि यह न्‍्यान भी हाथ से निकला' 
जाता है। बैठे-बैठे मोख्तानोन को गाली ये रहा था कि मूर्ख दौडता क्यों 
है ? सुस्ताकर बन्दुक मारेगा तो लग जायगी। उसते दूसरा फैर किया । 
बहु भी बच गया, परत्तु न्‍्यान बहुत घायल था । अतः चलता तो था, 
परन्तु गिर-गिर पड़ता था । 
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झबकी बार मोख्तानोन दौड़कर बीस गज पर पहुँचकर बैठ गया 
और तुरन्त फ़ैर नहीं किया। थोड़ा सुस्ताकर जबतक न्‍्यान पचास 
गज गया होगा, उसने फ़ैर किया भ्रीर उरो गिरा लिया । जब वह दौड़कर 
पास पहुँचा तो सत्तोप हुआ कि चनो, तीन' न्यान में से एक तो मिल 
गया । 

जबतक मैं पास पहुँचा, हमारा भोटा भी दोनों टट्दू लेकर झा 
गया ।न्‍्यान के रींग नापे तो चालीस इंच से कुछ लम्बे थे। मोख्तालोन 
में कहा, “मैंने तो पहले ही कह दिया था कि त्यान के सींग श्रगर धूम- 
बार भ्रांस की सीध में आ जायें तो चालीस इंच के होते है। जितने 
बाहर भिकले उतने ही चालीस इंच से ज्यादा समक्रिये | फोटो लेना हो 
तो जल्दी लीजिये । हमें काफ़ी दूर जाना है ।” 

मोख्तालोन' को न्‍्यान' के साथ बिठाकर फोटो लेने पर उसने बहुत 
आग्रह किया कि मेरा भी फोटो लिया जाय। अतः उसे बौमरे का हिसाब 
समफक्राकर मेरा भी फोटो लिया गया। अब' यह सलाह हुईं कि न्यान 
का सिर'साथ में लिया जाय श्र शेप घड़ को कल' सवेरे भीटों से भगवा 
लिया जाय | जब हम चलसे को तैयार हुए तो देखा कि ठट्ट गायब हैं । 
दिन डूब चुका थ्रा और हम भी काफ़ी धक छुके थे। इसपर हमें दस- 
बारह मील डेरे पर पहुँचता था। हमारे क्रोध का टिक्राता न रहा। 
मोख्तालोन भोदे को गाली देते हुए चिल्लाया, “सुश्रर कहीं का ! यहाँ 
हमारा तमाशा देखता रहा और टट्ट्ू छोज दिये। भ्व साहब वौसे 
चलेगी ?” भोटा बोला, “में सिर उठाये लैता हूँ। 26६ रास्ते में मिल 
जाय॑ंगे, लेकित जरदी करो ।” हमारे पास दूसरा उपाय ही बया था ? 
बोफ उठाये भोटा बहुत तेज़ चज रहा था, यहाँतेक कि हम लोग' पिछुड़ 
'रहे थे। केवल एक बात भ्रच्छी थी कि तीन' मील तक उतार था। 
जिस पहाड़ पर हम प्रारम्भ में बैठे थे उसीको घेरकर जाना था । लगभग 
दो मील जाते पर अ्रघेरा पड़ते-पड़ते टट्टू दिलाई दिगे। भोदे ने च्याव 
का सिर रख दिया और दौड़कर टठदृहू पकड़ लाया। परत हमें थक्ावट 
तथा प्िर का दर्द मालुम होने लगा । ऐस्प्रीम की गोली खाई शभौर बातें 
भी होने लगीं। मोख्तालोत और हमारी सलाह हुई कि कल दोनों घायल 
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न्यान ढूँढ़े जायेँ। मैंने कहा कि पिछली टांग टूटे हुए न्‍्यान की हू ढ़ना बेकार 
होगा। बह बहुत दूर निकल गया होगा, लेकिन दूसरे के बीचोंबीच गोली 
लगी है । सो वह कहीं बैठकर मर गया होगा। 

काफी अन्धेरा हो गया था और ठण्ड-सी हो चली थी । हमें न'ः झाते 
देखवार दाऊसाहब तथा दूसरों को श्ाशंका होने लगी कि हम लोग दूर 
निकल गये और रास्ता भूल गये हैं । यह भी श्राशंका होती थी कि कहीं 
तिब्बत की सीमा में जाने से वहाँ की पुलिस ने पकड़ न लिया हो । उन 
लोगों ने ऊँची जगह पर कई जगह श्राग जलाईं, ताकि हम देख लें । 
साथ ही सबको इक होकर चिल्लाने की थ्राज्ञा दी, ताकि हमें श्राहट 
मिल जाय। 

हवा उत्तर से दक्षिण को अर्थात्‌ कैम्प से हमारी भोर को' चल रही 
थी । इसलिए जब कैम्प एक मील रहा तो आग जलती दिखाई दी | वे 
लोग बराबर चिल्लाते रहे । लगभग बारह बजे हम कैम्प पर पहुँचे तो 
देखा सब जाग रहे थे और बड़े चितित थे। संक्षेप में सब दृत्तांत बताया । 
न्‍्यान को देखकर दाऊप्ताहत बड़े खुश हुए । पूछने पर बोले, “भाज भी 
कुछ दिखाई नहीं दिया भौर न आशा ही है ।” 

इतने में हुबीबा खाना लेकर भ्रा गया, परन्तु में थका था भौर थोड़ा 
सिर में दर्द था। ग्रत; इन्कार कर दिया । यह देखकर दा साहब ने कहा, 
“थोड़ी-सी ब्राण्डी पी लीजिये, जिससे थक्कान दूर होगी ग्रीर भुद्ष भी 
लगेगी ।” में नाहीं करता ही रहा, परन्तु वे गिलाग में ब्राण्डी ले भ्राये । 
मेने बहुत समझाया कि इतनी ऊँचाई पर मदिरा सिर-दर्दे को बढ़ा देगी, 
परन्तु वे ग माने । एक पेग ब्राण्डी पी, जिससे थोड़ी थकान दूर हुई और 
भोजन की इच्छा होने लगी। दाऊसाहुब ने श्राधा पैग और लेने का 
आग्रह किया, परन्तु मैंने न लिया । नशे के कारण भोजन में स्वाद ते 
झानेपर भी थोड़ा-सा खा लिया। रातभर सिर में दर्द रहा और कर- 
बें बदलते-बदलते सवेरा हो गया । अपने आपको कोसता रहा कि बर्यों 
शराब पीने की मू्खता की! 

सोमवार, ७ भ्रगस्त 
उजेला हो चला था। रात को सींद ने जाने के कारण सिर भारी 


१२९४ लद्ाल॑-यात्रा की डायरी 


था। बाहर मोख्तालोन किसीपर नाराज़ हो रहा था, परन्तु वह क्या 
कह रहा था, भेरी समझ मेंन झा रहा था। थोड़ी देर में चाय लेकर 
मोख्यालोन झाया, साथ में एक भोटा भी था, जो करा हमारे साथ टेट, 
लैरर आया था। चाय रखकर मोरुतालोन बोला, “इसने दूमरे श्रमत को 
गड्या देखकर भी हमें कुछ ने बताया । भ्रगर चाहता तो खुद पकड़ लैता 
या हमें इशारा कर सकता था। हमारे पास आकर भी बुर्छश ने कहा। 
झज मैने इसे अमत को हू ढ़ने के लिए चलने को कहा तो कहता है कि 
जहाँपर खड़ा था, उससे पवास गज पर घायल अमृत गिर पड़ा था। 
भोदा मुस्करा रहा था और सिर हिलाकर मोस्तालोन की बात की पूष्टि 
कर रहा था | मोढ्तालोन ने कहा, “हुमरर, जल्दी तैयार हो जायें, ताकि 
दूसरा अमन, जो भोटे ने देखा है, वह तो मिल ही जाय। साथ ही टाँग' 
हृदा हुआ तीसरा भ्रमन भी दूंढ़ेगे।” मेरी दक्षा खराब थी। सब हाल 
बताकर गैने नाही कर दी और कहा कि तुम्हीं जाकर उसे हूंढ़ लाशो । 
इतने में दाऊसाहब भौर रगजानखाँ था गये । रमजानखाँ बोला, “हुश्नूर 
इजाजत दें तो में साहब को लेकर भ्राज टठादोर चला जाऊ। उधर 
न्यान की खबर मिली है । दूसरे उस तरफ़ पहाड़ इतने विकट नहीं हैँ । 
यहाँगर तो क्षाहव सला-चलाकर गार लेगा । कल चार गोली ऐस्प्रीन' 
की खानी पड़ी | हगारा साहब आदभी नहीं, भूत है। इन्हें न झथाई का 
हिसाब रहता है और न थक्रान मालुम होती है । काम मैं आपके साथ 
बोता औौर मोख्तालोग मेरे साहब के साथ ! 

मेंते कहा, "जहाँ शिकार मिले वहीं पढ़ाब डालना ठीक होगा। भाज 
तो मुझे यहाँ रहना ही होगा, क्योंकि घायल त्याग की ढूँ हे मोख्तावोत 
णा रहा है !” रमजाग्लाँ ने अनुरोधपूर्वक कहा, “हुशूर, फैरसी त जाये । 
उस जगह जाने में काफी देर लगेगी और चांगवेनमों जैसी ततालीफ 
होगी । भ्राप तो पूगा तथा ग्या होते हुए हिमिस पहुँचे । हम भी वहीं 
मिल जायेंगे । इस रास्ते में श्रापकों श्रमत, निब्भती चिकारे, भरक्ष तथा 
थाप्‌ मिल जायंगे ।” मैंते प्रस्ताव रकत्ा कि ते।० २० के दिस हार्सलेग 
में मिच जाय॑ंगे । यदि किंसीको देर हुई तो २१ तारीख के दिने अवश्य 
मिला जाय । इसपर भी किसीकों देर हो तो श्रागे जानिवाला लेह में 
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प्रतीक्षा करे । 

मोल्तालोन कलवाले त्यान को ढूँढ़ने पहले ही चला गया था। 
लगभग झाठ बजे दाऊप्ताहव का काफिला भी तैयार हो गया। चलते- 
चलते दाऊसाहव बोले, “सावधानी से रहिये । कुछ खाया भी कीजिये । 
इस प्रकार तो आप बहुत निरबंतल हो जायगे ।” इनके चले जाने प्र पड़ाव 
में सन्‍्ताटा छा गया । मेने कलवाले स्योल का चमड़ा निकलवाया । 

भ्राज ठंड काफी थी। दिनभर बिस्तरे पर पड़ा-पड़ा करबठें बदलता रहा । 

लगभग आठ बजे सन्ध्या समय मोख्तालोन लौटा | उसने बताया 
कि जिस जपह दूसरा अमत बैठा था, वहाँ सेरभर खूत पड़ा भा, परन्तु वह 
वहाँ से उठकर पड़ाव की ओर चल दिया। कुछ दूर तक खून की बूंदें 
मिलीं, परन्तु फिर बन्द हो गई' । उसके पिछले पैर भी भूमि पर घिराट्ते 
थे। अतः बह बहुत धीरे-बी९ इधर की शोर आया है । तीसरे न्‍्यात को 
वह दखने नहीं जा पाय।। यह सब सुनकर यह ते हुआ कि कल 
यहां ठहरा जाय और न्यान को पुनः दूढ़ा जाय । मोख्तालोत का अनु- 
मान था कि उसते न्यान' पाती की खोज में चल पड़ा है भ्रौर बहुत संभव 
है कि कहीं पानी के पास मरा हुआ मिले । 

आज रात को नींद नहीं भाई । 

रविवार, ८ भ्रगस्‍््त 

आज समेरे पाँच बजे मोज्तालोन स्थान ढूँढ़ने के लिए निकल गया। 
चाय पीने के पश्चात्‌ तम्यू में पड़ा-पड़ा में देहातियों को देख रहा थां । 
कल धजीरसाहब डुंगटीरंप आनेवाले थे, जहाँ हमें भी जाना था। बड़ी' 
हलचल थी। भोठों ने बताया कि वे डगटीरप तब ले जाने को तैयार हैं, 
बह भी यदि हूम कल चल दिये तो, अन्यथा नहीं | इसके भागे के लिए 
हमें वजी रसाहब से प्राज् लेनी होगीं। पचास' मील तक के ददूहु पकड़ 
लिगे गये थे । हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, मानों दिल्‍्ली-दरबार हीसे' 
वाला हैं। जिसे पूछो, पह वज्षीरक्षाहय के लिए किसी-सन-किसी काग से 
जा, या श्रा रहा भा । 

भोजन के समय गपफारा बोला, “हुजूर, तीन दिश्त से कुछ तहीं खा 
रहे हैं। इसलिए आज मेंने अँग्रेजी खाना--पूप, चाय बगेरा पका है। अगर 
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आप अच्छी तरह खाना नहीं खायंगे तो कमजोर हो जाय॑गे और विकार 
के लिए मेहनत फैगे कर सकेगे ? जो आपको रुचे, उसीका हुबम दीजिये । 
में बनाकर हाजिर करूगा | 

मेने कहा, "मुझे कोर बीज जायकरेदार बड़ी लगती, मीठे से कुछ 
स्वाद आता है। इमलिए एक रोटी चाय के साथ शा लेता हूं । यही काफी' 
है। गे बच्चा तो हूँ नही, जो मुझे समझाओं । श्रसल में बात यह है कि 
यह जगह ऊंचाई पर है, इसीस सब व्याधियों हैं। कय तीचे उत्तरसे पर 
सब ठीक हो जायगा । बसे भी हमें यहा रो कल चल देना होगा, नही तो 
सामान के लिए कोई जानवर न मिलेगा ।/ 

हमने भोटों को कल छुगठीरप पहुँचाने के लिए तेयार कर लिया । 
सच्ध्या समग्र मोश्तालीस खाली हाथ लौटा और बताया कि नन्‍्यात्र का 
कही भी पता नहीं बला । गाजूग होता है कि उसे शेड़ियों से वा लिया, 
श्रत्थथा गिद्ध या कौंव उसे जाते हुए दिखाई देते । कल चल देने के 
लिए मोख्तालोन भी सहमत हो गया । रात को मींद बहुत कम आई । 


। १९: 
एक मज़ेदार अनुभव 

दृधवार, & प्रगस्त 

सम्रेरे चाय लेकर जब मोस्तानोन आया तो फहने लगा, “हुजूर, यहाँ 

न्थान' काफी हैं। एक-दो दिन श्र ठहर जाइये । मुमकिन है फि घायल 

न्‍्याग गिल जाय या दूसरा मार लीजिये। एक खत हवीता के साथ बजीरए- 

साहब के ताम लिख दीजिये । वे हमारे जिए टहूहू ग्रादि का इंतजाम 
करने का हुवम दे देगे ।” 

मैने कहा, “एक तो तीन दिन से नींद नहीं आ रही है । दूसरे वजीर- 

साहब से मेरी ज्यादा जात-पहुचान नही है । ऐसी हाज़त में उन्हें लिखना 

पसन्द नहीं करता । अभ्रगर उन्होंने इन्तजाम नहीं किया तो झाठ दि के 

लिए यानी जबतक इधर के टदूदू वजीरसाहब नहीं छोड़ते तबतक हुभ 
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यहाँ से हिल न सकेंगे ।” भरत: सामान बाँधा जाने लगा और लगभग सात 
बजे हमलोग चल पड़े । प्रारम्भ में हमें थोड़ी-थोड़ी चढ़ाई मिली । जहाँसे 
घिधु की उपत्यका में उतार प्रारम्भ होता था, वहाँ एक मानी बनी थी, जिस- 
पर कई न्यान के सिर पड़े थे, जिससे पता चलता था कि इस प्रदेश में 
काफी न्यानत' हैं। इस शोर पत्थरों के झतिरिक्त मरे जानवरों के 
सिर भी मानी पर रख दिये जाते हैं। न्‍्यातों के कुछ पिर अच्छे थे। थोड़े 
भरल के सिर भी थे तथा याक के तो कई थे। प्रथानुसार 'लो सलो' हर 
गलो' का तारा लगाया गया और थोड़ा विश्राम करके उपत्यका में उत्तर 
पड़े | कई जगह भोटे प्रात्ते-जाते मिले। कोई वज़ीरसाहवब से विनती 
करने गया था तो कोई खाद्य पदार्थ देकर आ रहा था। इस जन-शून्य 
प्रदेश में इतने बड़े हाकिम का सदल-बल आना एक महत्त्वपूर्ण घटना थी। 
लगभग तीन बजे हमलजोग डुंगटीरप पहुँचे । उस पार वजीरसाहव का 
अधिकांग सामान पड़ा थ।, जो जलन द्वारा इस पार लाया जा रहा था। 
हमारा सामान उप्त पार उत्तारने में कोई कठिताई नहीं आई। कारण, 
उधर जख खाली जा रहे थे । जख हमने यहाँ पहली बार देखे । कई भेड़- 
बकरी की समूची खालों में फूंक से हवा भरकर रस्तियों से उन्हें इकट्ठा 
बॉघ लिया जाता है। इन्हींपर बैठकर इस शोर नदी पार करते हैं। 
यदि झापके तीचे की खाल की हवा! निकल गईं तो ठण्डे पानी में एक 
फुठ उत्तरे शमफियें। जल्न चलता रहता है भौर [जिस खाल की हुवा 
भिकली हो उसमें फूक भी भरते रहते हैँ । खैने के लिए पतवार की जगह 
हाथ से काम लिया जाता है । 

/जिब मेंने वहाँ पहुचऋर बजीरसाहब के पाप सत्देशा भेजा तो तुरन्त 
बुला लिया गया । इन्हें भी लगभग सात सप्ताह रे बाहुर का कोई व्यक्ति 
नहीं मिला था। इनके साथ एक नायव तहरीलदार तथा एक डाक्टर थे। 
कफाश्मीर राज्य के एक बकरीबाजने को तिब्बत के बकरीवालों ने लगभग 
चार-पाँच वर्ष पूर्त मार डाला था। चार वर्ष की लिखा-पढ़ी के बाव अत्र 
यहू तंथ हुआ था कि लद्ाख के वजीर (गवर्नर) गरतोक (तिब्बत) के जोंग 
(गवर्नर) से मिलें भौर उतके समक्ष संब प्रमाण रप्कर हत्यारों को माँगे। 
दोनों गवर्नर वल-बल सहित दमचौंक स्थान पर अ्रपती-क्षपती सीमा में 
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पाँच सप्ताह तक डटे रहे | वाई बार एक-दूसरे से मिले, परन्तु फल कुछ 
गे निकला । गतोक के गवर्नर कहते थे कि जितने भी साक्षी लक्ाखवालों 
ने पेश किये हैं, उन्हें उनकी सच्चाई की परीक्षा के लिए गरतोकिवालों को 
सौंप दिया जाय । जब राक्षियों को उक्त प्रस्ताव बताया गया तो कोई 
भी राजी न हुआ । बात यह थी कि तिब्बत में साक्षियों की सच्चाई की 
परीक्षा कई प्रकार की ताड़नाएँ देकर की जाती है। सबकुछ सहन करके 
साक्षी यदि श्रपनी बात पर वृढ़ रहे तो उसे सच्चा माना जाता है। तिब्बत 
के राज्य-कर्मंचारी व्यवसाय भी बरते हैं । दो पद में निर्णय देते समय जो 
वण्ड होता है, वहू जोंग का होता है। प्रपील की दशा में दण्ड का द्रव्य 
तथा पतन्नादि लासा भेज दिये जाते हैं । जब मेने सादियों के पिटने की' बात 
सुनी तो भारतवर्ष की कचहरियों के गवाह, जी पैसे लेकर भूठी साक्षी 
देते हैं, याद श्रा गये । वजी रसाहुब सात सप्ताह के थाद विफल लौट रहे 
थे श्रौर अपनी विवशता का वृत्तान्‍्त जिखकर भेजने को कहते थे । भारत- 
वर्ष के कानून में साक्षियों को पीठना मना है तो तिब्बत में पीटकर सच्चाई 
की परीक्षा करना न्याय-संगत है। उत्के पास “दिध्यून' की गत दो सप्ताह 
की कई अतियाँ भीं। जब मेंते कुछ माँगी तो उनहोंगे सहर्प ये दीं। 
लगभग सात बजे चाय थी। वजीरसाहुब ने बहुत आग्रह किया कि 
में भोजन उन्हींके साथ करू और रात भी उन्हीके कौंस्प में ब्िताऊँ। 
भोजन करने के लिए तो में राजी हो गया, परन्तु नदी पार जाकर अपने 
तम्यू में सोने के लिए मैं कहता रहा । मैंने वणीरसाहब को बता दिया 
कि सवेरे पानी ठण्डा होगा । ऐसे में बिचारे भोटों को पानी में उतारता ठीक 
नहीं है । जब मैंने सामान के लिए ठटूहू श्रादि की कठिनाई बताई तो उन्होंने 
एक गिरदावर को ब्रुलाकर शाज्ञा दी कि वह मेरे साथ रहे और 
जबतक में लक्षख्र में हैँ, सब प्रबन्ध करे। उस कुपा के लिए सेंने वजीरसाहबे 
को बहुत धन्यवाद दिया और विनती की' कि उनके श्रागसन के कारण 
ही ट्ट्ू, आदि नहीं मित्र रहे हैं। केवल दो पड़ाव तक अर्थात्‌ पुंगा तक को 
प्रबन्ध कर दें | झ्रागे कठिताई ने होगी। दुभिया-भर की बातें और 
भोजन करते लगभग बारह बज गये । तब मेंते वजी रसाहब से विद्य ली। 
जब बजीर साहब मुभो पहुँचाने के जिए जश्न तक भागे तो लोगों पर गेस 
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रौब जम गया । भेरे पहुँचने के पूर्व ही गिरदावर ट्ट्टू, झ्ादि लेकर मेरे 
डेरे पर पहुँच गया था। शिकारी तथा नौकर सब सम+; छुके थे ।*“ 

पिछले पड़ाव की अपेक्षा यहाँ कुछ गरम था। रात को कुछ नींद भी 
आई ६, 

|. 
है ४ २० : 
| 40] 
तिब्बती चिकारे हाथ न आये 
गुरुवार, १० श्रगस्त 

सवेरे चाय लेकर मोख्तालोन झ्ाया श्रौर बोला, “हुजूर, आपने यह 
गिरदावर की आराफत कहाँ से मोल ले ली ? हमको चलते-चलते श्षिकार 
खेलना है और यह साथ में होगा तो रिपोर्ट कर देगा । दूसरे इसे खाना 
भी खिलाना होगा |” मोख्तालोन की बात ठीक थी । मैंने एक पतन्न बजीर- 
साहब के नाम लिखा कि हमें गिरदावर की कोई झावश्यकता नहीं है। 
इसने सब प्रबन्ध कर ही दिया है उत्तर मिला कि एक चपरासी अगले 
पड़ाव भर्थात्‌ नीमू तक जायगा।/ | 

हम लोग यहाँ से सात बजे चल दिये। सिन्धु के दक्षिणी तठ पर चल रहे 
थे। उपत्यका अच्छी चौड़ी तथा भूमि रामतल होने के कारण' जल धीरे- 
घीरे बह रहा था । नदी के बीच तथा किनारे पर कई जगह कियांग 
( जंगलो घोड़े ) चरते हुए दिखाई दिये । एक जगह न्यान की मादा भी' 
दिखाई दी । पाँच-छः मील चलने के पश्चात्‌ हमें हमले नदी पार करनी 
पड़ी, परन्तु विद्ोीष कठिताई नहीं हुई । पाप्ती तीन फुट से ज्यादा तथा । 
हमलोग पन्‍द्रह मील चलकर एक बजे के लगभग नौमू के सामने पहुँचे । 
सीमू नदी से चार मील उत्तर की ओर एक उपत्यका में स्थित है । 
दक्षिण भी शोर यात्रियों के ठहरने के लिए एक सराय भी बनी है । लेह 
झौर हनले का मार्ग यहीं हीकर जाता हैं। जब हम सराय के पास पहुँचे 
तो हमें काईं तीमूवाले मिले । उत्तसे पूछते पर मालूम हुआ कि ब्रह्ा 
से तीम भीज़ दक्षिण की ओर हनले के भार्ग पर एक पुराना दुर्ग है, जिसे 
खर्गोक' कहते हैं । इसी दुर्ग के झास-पांस तिब्बती चिकारे मिलेंगे । इस्हें 


१३० लद्दास-धात्रा की डायरी 


इधर “गोवा” कहते हैं । 'सराय नदी में थी | श्रतः हमने किनारे पर ऊँची 
जगह डेरा लगाया, ताकि तम्बू में बेठे-बैठे दूरवीन से भ्रास-पास' देख 
सकें । चपरासी को हमने विदा कर दिया /पुछ विश्राम करने के पश्चात्‌ 
चार बजे हम लोग खर्गकि के पास पहुँचे । एफ अच्छी चौड़ी तथा सम- 
तल उतत्यका के बीच में छोदी-सी पहाड़ी पर कच्ची दाघारें खड़ी हैं। 
यहाँ से हनले को मार्ग गया है। नाले के किनारे कुछ घास तथा पौधे भी 
हैं, परन्तु उपत्यका में कंकर तक नहीं हैं । वहाँ पहुँचते ही हमें पाँच गोवा 
दिखाई दिये । देखने में भारत के छिकरों जैसे ही हैं। वाल बड़े होने 
के कारण कुछ मोटे-से मालुम देते हैं तथा इनके सींग भी कुछ पीछे की 
ग्रोर विशेष भुके होते हैं। हकने के लिए कोई भ्राड़ न थी । जब हम 
लगभग' चार सी गज पर पहुँचे तो वे चौकन्ने हो गये। यही उत्तम समझता 
कि नीचे बैठकर बन्दुक चलाई जाय ।” कुछ सुस्ताकर मेंने फ़रैर करना 
प्रारम्भ किया श्रोर श्राठ गोलियाँ ललाई', परबध्तु एक भी न लगी। 
ज्यों-ज्यों बचती गई, जिह में भौर चलाता गया। जब गोवा भागकर 
एक टीशिया पार कर गगे तो हमने पीछा किया । जाकर देखा तो वे दो सौ 
गज की दूरी पर खड़े थे, परन्तु सूर्य आँखों में पड़ रहा था| तीन फ़र 
यहाँपर भी किय्रे, परम्तु एक भी गोली न लगी। हताश' होतार सूर्यास्त 
से पूर्व वापस झा गये । 
शुक्राार, ११ झगरत' 
श्राज सबेरे कलवाली जगह फिर जाना था। चाय प्रीते सभय मैंने 
मोब्वालोन से कहा कि दूर से फ़ौर करके कारतूस बिगाडना ठीक महीं । 
इस प्रकार सब कारतूस खत्म हो जायेगे । अतः प्रच्छा होगा फि में कहीं 
छिपकर बैदू शौर वे लोग गोवा को हांककर मेरें पास लायें, ताकि पास 
से बन्दूक चले श्र शिकार हो जाय | इस अस्ताव को परे तौकरों ते मात 
जिया। यहाँ पहुँचफ़र यही तरकीब की गई, परन्तु गोवा मेरे पास होकर 
कभी नहीं निकले। 
एक विश्विन हृश्य सबेरे के समय इस उपत्तका में बेखने को मिलता 
है। यहाँ प्रत्येक वस्तु दस ग्रुती ऊँची दिखाई देती है। छोटे-छोटे छिकरे 
ऊंट के बराबर दिखाई देते हैं| यह स्व सवेरे: के समय पश्चिम की ओर 
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देखने से विखाई देते हैँ । एक बार पझुगतृष्णा भी देखी। अच्छा खासा 
तालाब थ।, जिसके किनारे बड़े-बड़े पेड़ थे और उनकी परछाँई पानी में 
पड़ रही थी। भोटा ने कहा कि इस उपत्यका में राबेरे के समय प्राय: 
यही विचित्र बातें दिखाई देती हैं।' 

कई बार प्रथत करने पर भी जब गोवा पास होकर नहीं मिकले तो 
ग्यारह बजे के लगभग चार सी गज की दूरी पर खड़े हुए छः-सात गोवों 
पर दो फ़ र और किये । कारतूस कम रह गये थे। श्रतः मैंने आशा छोड़ 
दी भौर लौद झआाया। डेढ़ वजे के लगभग डेरे पर पहुँचा। 

यहाँ से चार बजे चले और नीशू के सामने जाकर ठहर गये । चार- 
पाँच मील चले होंगे । ड्रेंगटीरप से यहाँतक हमें कहीं भी बुर्त्सी नहीं 
मिली । गोवर से ही पकाने का काम चलाया गया। 

» गैनिवार, १२ अगस्त 

नीमू से सवेरे सात बजे पुंगा के लिए चले । बारह मील सिन्धु के 
किनारे चलने पर माहिए ग्राम भ्राया । यहाँ से हमने सिस्धु छोड़ दी भ्रौर 
एक नाले के विनारे बारह मील और चलकर पूंगा के मेंदान में पहुँचे । 
यह मंदान लगभग पाँच मील लम्बा तथा एक मील चौड़ा होगा इसके 
बीच में कऋस्टस वाका बना है। कई जगह गरम सोते हैँ और गन्धक बिछा 
हुआ है। गन्ध भी उसीकी आती है। एक जगह पहाड़ी में गन्धक खोदसे 
के लिए गड्ढे भी बेखें। मालूम हुआ कि गत्थक को रेल' तक ने जाने में 
खर्चे बहुत आता था, इसीसे खदान बन्द कर दी। श्रास-पास के चर्म 
रोगवाले यहाँ इन गरम योतों में नहाने के लिए श्राते रहते हैं । सैकड़ों 
जगह गर्म पाती निकल्न रहा है। खौलते हुए पाती से लगाकर टण्डे पानी 
तक के सीते यहाँ विद्यमान हैं। नाके के पास हमने डरे लगाये। 
कुछ चंषे ( बकरीयाले ) यहाँपर ठहरे हुए थे। संख्या प्रेमय' 
मोख्तालोन ने चार रुपये में दो भोटिये कुत्ते के पिल्‍ले खरीदे । 

सल्ध्या संभय मैंने मोख्तालोन' से कहा कि नं० ८ श्रमत ब्लाक सें 
अलना चाहिए । मोज्तालोन भुँगी अब्दुल रहमान को ले भ्राया और भुझेः 
विदवास करा दिया कि वहाँ जाना व्यर्थ होगा। स्यात वैसे ही ग्या के: 
रास्ते में मिन्न जायेगे तो फेरसों ( नम्बर ८५ ) जाकर कष्ट क्यों उठाया 
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जाय । दो दिन काला चद्णा न लगाने से आँखें जलने लग गई थी। 
इधर सूर्य की किरणें बहुत तीन्र होती हैं। श्रतः काला चक्ष्मा लगाना 
उचित है। भ्राज रात को भ्ाँखों के दर्द के मारे तीव बजे नींद झआाई। 
पाँच बजे उठ बैठा । 


$ २१ : 
गन्धक के सोतों ओर चक्रवाकों के प्रदेश में 
रविवार, १३ भ्रगस्त 
“श्राज सवेरे सात बजे पुंगा से चले। चुशल से चलने के समय से 
आजतक हमें सामान लादने के लिए ठट्ट, नहीं मिले। सामान याक पर 
लद॒ता है । सवारी के लिए बड़ी कठिनाई से तीन टट्ट_ मिल पाये । हम- 
लोगों को सामान रो आधा मील आभागे या पीछे चलना पढ़ता है । पुंगा 
के मैदान में गन्धक बिछा पड़ा है। इसीकी गन्ध का यहाँ राज्य है। 
साले में जगह-जगह गर्म पानी के रोते हैं । हमलोग जब बारहु मील 
चले होंगे तो एक दर्रा मिला । इसे लोग 'पल्कोंकों” कहते हैं । चढ़ाई बहुत 
भायूली है। दरें पर प्रथानुसार 'लो सलो” के नारे लगाये गये । उतार से 
कुछ ही दूर गये होंगे कि देखते क्या हैं कि एकाएक हमारे याक जंगली 
जानवरों की. भाँति सामान पटठकवार पहाड़ीं १र भागे जा रहे हैं शोर 
भोदे लोग उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ देर के बाद हम भी मौके पर 
पहुँच गये श्रौर सामान बटोरने लगे | जब हंगने उनसे याकों के भागने 
का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि किसी जानवर की ब्रु के 
कारण वे भड़के हैं। हमें थहाँ चार बज तफ रुकना पड़ा। तब कहीं सत्र 
याबा तथा सामान इकट्ठु कर पाये श्र लादकर भले | यहां से आद- 
दस मील चलने पर हमें हजारों चक्रवाकों का कोलाहुल सुनाई दिया। 
पूछने पर मालुम हुआ कि वो मील पर 'कारत्सो' नामक भील श्रानिवाली 
है। उसीमें चन्नथ्ाक बोल रहे हैं । भाज इसी भील के किनारे 'शुगजी' 
नामक पड़ाव पर ठहरता था। लगभग सात बजे शील के पास पहुँचे । 
महू झील दो-तीव भील लम्बी है भौर एक मील चौड़ी होगी। फील के 
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किनारे तथा टापुश्ों पर चक्रवाकों का मेला लगा हुआ्ना था । हमको देख- 
कर पासवालों ने इतना शोर मचाया कि एफ-दूसरे की बात सुनाई नहीं 
दे रही थी । ये पक्षी, मायूम होता है, गर्मी के दिनों में यहीं रहते हैं 
तथा यहींपर अ्रण्डे-बच्चे देते हैं । हमने बहुत बच्चे देखें, परुतु श्रण्डे 
कम थे। हमलोग भफील के पूर्व की ओर जा रहे थे और जब ठीक बीच 
में पहुँचे तो एक पड़ाव मिला, जहाँ पर ठहर गये । पड़ाव से मेरा मत॑- 
लब उरा जगह से है, जहाँ भेड़-बकरीयाले ठहरते हैँ। इनकी लेड़ी से 
ईंधन का काम लिया जाता है । कह्दीं-कहींपर पत्थरों की दीवार का 
धेरा भी बना होता है, जिससे रात फो ठण्डी हवा से बचाव हो सके । 
एसमें ठहरता यहाँवालों का काम नहीं । कारण, वहाँपर प्राथ: बहुत 
गन्दा होता है । पूंगा की भांति यहाँ भी पानी से गन्धक की गर्ष भ्राती 
है, परन्तु यहाँपर गन्बक ऊपर पड़ा हुआ नहीं दिखाई देता । हमारे 
तीनों टट्टू, बहुत कगजोर थे । श्रतः एफ को पूंगा में छोड़कर भ्राता पड़ा 
था। अब केवल दो रह गये थे , परल्तू वे भी तगड़े नहीं थे । रासे, लगाम 
तंग तथा रकायें टहृट चुकी थीं। एगलोगों ने इनका काग रस्सी से लिया 
था | काठी के पलड़े भी चटखने लगे थे। भ्रतः उसके ऊपर कम्बल 
बिछाने लगे । मालूम होता था कि श्रीनगर तक काठी में चमड़े का ताम 
तक नहीं रहेगा । शिकारी कई बार कहुता था कि चर्बी लगाई जाग, परन्तु 
में राजी नहीं हुमा । इससे सब कपड़े सराब हो जाते हैं। मेरी समभ में 
इधर आनेवाले को काठदी नमदे की तथा अन्य सामान सूत का रखता 
चाहिए, ताकि टूटे नहीं | बुक की बद्दी ( ईिलिग ) भी सूत की होनी 
चाहिए रात होने पर चक्रताकों का शोर कम हुआ, फिर भी नींद बहुत 
बाम भाई । 
$ ००: 
फिर न्यानों के पीछे 
सोमवार, १४ अगस्त 


हमारे थाक तथा टदृटू बहुत दुर्बल थे। हम लोग घुंगजी से सात 
बजे के लगभग चले। झील से उत्तर की श्र एक बड़ा मेदात है, जो 
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सात मील' लम्बा और चार मील चौड़ा हे।गा | इसे 'फतातक' कहते हैं । 
यहापर गोवा पाये जाते हैं। इसीके बीच में होकर हम निकले | बहुत 
देखा-भाली की । गोबा की मादा दिखाई दी | नर बिल्कुल नहीं दीखे । 
यहापर हमें दो-गीन जगह दस फूट गहरे तथा बीस फुट के व्यास के 
गड्ठू दिखाई दिये | पूछने पर मादुम हुआ कि जाड़ों के दिलों में जब 
बकरीवाले बर्फ॑के कारण इस मैद्धग में पड़ाव डालते हैं, उता समय 
भेड़िये इनकी बवारियों को बहुत सताते हैं। इन्हीं गदों में एक बवारा बाँधने 
से भेक़ियों का भ्रुण्ड कुद पड़ता है। थे बकरे को खा लेते हैं, परन्तु निकल 
नहीं पाते और चांपोी के पत्थरों के शिकार होते हैं। यह मालूम हुआ कि 
भेड़िये इतने मूर्ख नहीं होते कि सहज में कूद पड़ें । वे जब बहुत्त भूले होते 
हैं तभी कूदते है| दस पड़ाव के उत्तर की झोर नाले के राहारे वई जगह 
पड़ाव में धर बने हुए मिले, जिनकी छतों पर मिट्दी पड़ी हुई थी | 
इसरो स्पष्ठ था कि यहाँपर बकरीवाले महीनों पड़ाव लगाते हैं ) मेदात' 
पार करके जब चढ़ाई प्रारम्भ हुई तो एक याक बैठ गया। बहुं। प्रयत्न 
क्रिया, परन्तु बह ने उठा । भोटों ने। उसपर का सामान बांटकर अ्रपी 
पीठ पर लादा | | बूसरे श्राठ याक भी दुबले थे। अतः यह निश्चय 
हुआ कि श्रगले पड़ाव पर इनको बदल' दिया जाय । इन्हीं भोटां से यह 
पता लगा कि भ्रगले पड़ाब के पास ही कुछ बकरीबाने पड़े हैं। राघारी 
का प्रबन्ध हो जागगा । 

/ 'थसंगी ला तामक दर्रा पारकर हम लोगों ने एव साले के पारा 
पड़ाव पर डेरा ल्गाया। यहाँ से कैगर छः मील है | बैगे हमें कौमर जाकर 
ठहुएना था, परल्तु याक बहुत दुर्बल थे. श्रीर बादल भी थे। यदि पाभी 
बरतसा तो सामान भारी हो जायगा और इन याकों के बरा की पात नहीं 
रहेगी कि पठा सके । सामान उतारफर एमने भोटों को तुरत दूसरे जान- 
बरों का प्रबन्ध करने के लिए भेज दिया | लगभग पाँच बजे ने लौटे भौर 
झपने साथ तीन-चार आदमी लाये । उनसे बातबी! हुए भौर हमने अपने 
भोटों को दाम चुका कर विदा किया। अन्य पड़ावी की अपेक्षा यह ऊँची' 
जगह है । प्रतः यहाँ ठण्ड विशेष है। डॉँपाई के कारण रान को दो बजे 
के बाद थोड़ी-सी मींद श्राई । 
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मंगतवार, १५ अगस्त 

आज सवेरे उजाला होते ही हमारे दूसरे भोटे याक तथा ठट्ट, लेकर 

भा गये | एक तो यह ऊँचाई पर है, दूसरे पास में हिमाच्छादित पर्वेत 
हैं । इसमे बहुत ठण्ड हैं कमर ला' पार करके पड़ाव पर ठहरना था। 
सजाह यह हुईं थी कि उवत पड़ाव पर ठहरकर न्यान की शिकार लैली 
जाय । जब एक-दो भार लें तब भ्या नामक गाँव पहुँचा जाय । श्राज 
बादल भी काफी थे, जिसके कारण ठण्ड बहुत थी । इस शोर शिकारी के 
अतिरिक्त और कोई नहीं भ्राता । का रण, यह जन-शून्य प्रदेश है। भोदों 
के जातवर बलिए्ट तो थे, परन्तु उतने ही जंगली भी । बाकों को लादने 
में दो घण्टे लगे । कई बार सामान नीचे गिराया, तब कहीं बड़ी कठिनाई 
से ये लोग चल सके । हमारे सामान की पेटियाँ प्रायः सब टूट चुकी थीं । 
यही दशा और सामान की भी थी । सवारी के तीनों टट्ट लाये गये । 
वे भी हमें देखकर उछलने लगे । मेरी काठी दो-तीन वार पृ५क्‌-पुथक्‌ 
टट्टू पर कसी गई, परन्तु जब उनमें से किसीकों सीधा न पाया तो एक 
टटूटू, जिसे राबसे ठीक समझा गग्रा, गेंने एक मील भगाकर लाने को कहा, 
ताफि बहू कुछ थक जाय श्र कूदे नहीं । जब एक भोठा उसे भगाकर 
लाया तो मैं बड़ी सावधागी से उसपर चढ़ा, परू्तु मेरी बू पड़ते ही वह 
उछलने लगा और ग्रुक्र पंटंककर एक दुलत्ती भाड़ दी। मैंने अपना सिर 
तो बचा लिया, परल्तु बाँगे हाथ की दो उँगलियों में टाप लग ही गईं। 
पाठक अनुमान कर सकते हैं कि ठण्ड में चोट कितगी लगती है । इधर में 
दोनों उंगलियाँ दाहिने हाथ में पकड़े मुँह विगाड़ रहा था, उधर भेरे नौकर 
भोटों को खूब गालियां दे रहे थे। दूसरे टटूटू पर काठी कसी गई और 
वह भी भगाकर हाँफता हुआ लाया गया भर मुझसे सवार होने के लिए 
बाहा गया । थदि लाख न होता तो में पैदल चलना पसन्द करता, परन्तु 
इतनी ऊँचाई पर केसे चल' सकता था। भ्रतः सबार होने के पूर्व मैंने कहे 
दिया फि जबतक मैं ते कहें, एक भोदा टटूहू को पकड़े रहे । इस प्रकार 
हम लोग गरहाँ से विदा हुए “भ्ाज के ठट्टूबाले तिरी तामक ग्राम के में) 
इस शब गड़बड़ में हमें चलते-चलते साढ़े श्राउ बज गये । भ्ाज हमें तीत 
पहाड़ पार करने थे और रास्ता भी बहुत बीहुड़ था । जब हमने दूधरा 
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पहाड़ पार किया तो सात न्यान दिखाई दिये । वे सब छोटे थे और मेरे 
बांये हाथ की उंगलियों में दर्द था । उधर बादल के मारे ठण्ड में ठिदुर 
भी रहे थे | इससे मेंने उनको मारने से इन्कार कर दिया | जब हम' बया- 
मरला पर पहुँचे तो वर्षा होने लगी और ऊंचाई के मारे ठण्ड 
बहुत बढ़ गई । यहींपर हमें दो छोटे न्यान फिर दिखाई दिये, जो लगभग 
वो सौ गज पर होंगे । ' मोल्तालोन ने बहुत कहा, परन्तु मैं टट॒हू पर से 
नहीं उतरा । वे दोतों छोटे थे, परन्तु मोख्तालोन चाहता था कि मार लू | 
क्यामरला से उत्तरकर तीन मील' चले होंगे कि एक भैदान' मिला, नहाँ 
पर हमने पड़ाव पर डेरा डाला। यह स्थान भी 'कयामर' कहलाता है। 
चारों ओर ऊँचे पहाड़ों से घिरा है। उत्तर और पूर्व की श्लोर के पहाड़ 
हिमाच्छादित हैं । इससे यहाँ ठण्डक बहुत है आज हम केवल आठ मील 
चले होंगे, परन्तु हमें तीन पहाड़ पार करने पड़े तथा श्राज के भोदे सुस्त 
श्रौर उनके जानवर जंगली होने के कारण देर बहुत हो गई। वाई जगह 
हमारा सामान थाकों ने पटक दिया। उधर बादल भ्रौर ठण्ड भी बहुतत 
थी । दो जगह न्‍्यान भी दिखाईं दिये थे । इससे हमें इस पड़ाव' पर न्‍्याव 
मिलने की बहुत भ्रादरा थी। पड़ाव के आस-पास की उची जगहों को 
दूरबीन से देखते रहे | यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है। बाई शिकारियों 
को यहाँपर शभ्रच्छे न्‍्यान मिले हैं। मुझे मोख्तालोन ने बताया कि यहाँ 
गर थदि नन्‍्यान ने मिला तो आगे मिलने की सम्भावना बहुत कम है। 
यहू निश्चय हुआ कि चाहे बार दिन रुकना पढ़े, हमें स्थान मारकर ही 
चलमा चाहिए । में जबसे फोबरंग से चला हूँ, एक भी दिन श्रच्छी तरह 
नहीं सो पाया हुँ। भृत्र भी बिलकुल नहीं लगती । यही कारण है कि 
स्वभाव भी बहुत चिड़चिड़ा हो गया है । तम्बाकू तथा सिगरेट भी नहीं 
रही है। लगभग पन्द्रह दिन हो गये हैं | जंगल में ही पड़ाव करते भा रहे 
हैं। जी चाहता है कि श्रव तो किप्ली बस्ती के पास' जाकर ढहरें, ताकि 
बच्चे तथा मनुष्य तो दिखाई दें । पूछुने पर मासूम हुआ कि भ्रगला पड़ाव 
गया सामक गाँव में है। यहू गाँव इस ओर बड़ा भागा णाता है। कुलु से 
मेह (लह्ास) के मार्ग पर यह बसा हुआ है । यहाँपर एक पराभ भी है। 

रात के धारहू बजे के लगभग हमारे पड़ाव में कोल्ाहल होने लगा । 
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पल्रह-सोलह टद्हू, जिनमें कुछ के गले में घंटियाँ बँधी थीं, न मालूम कहाँ 
से झा गये श्रौर हमारे ठद्दुओं से लड़ने श्रौर हिंनहिनाने लगे । फल यह 
हुआ कि हमारे याक और टट्ट रस्सी तुड़ाकर भाग गये। दठदुठुओं पर 
लाठी तथा पत्थरों की खूब बौछार करनी पड़ी । तब कहीं इनकी लड़ाई 
बन्द हुई । इस गड़बड़ में लगभग दो बजे थोड़ी नींद भाई । 
बुधवार, १६ अगस्त 
कई दिनों से यथेष्ट नींद न शभ्ाने, बराबर नि्ज॑त स्थानों में ठहरने, 
प्रतिदिन वही भोजन मिलने और भूख ने लगने के कारण तबियत बहुत 
बिगड रही थी । स्नान तथा दाढ़ी की कई दिनों से बारी नहीं भाई थी । 
अन्य रातों की श्रपेक्षा गत रात्रि में बाहर के टटूदू आने के कारण हल्ला- 
गुल्ला भी बहुत रहा था, यह भी एक कारण था, जिससे रातभर नींद नहीं 
आई । सवेरा होते कुछ कपकी लगी । 
सबेरे उठकर मैंने मोख्तालोन से कहा--“देखो, श्रब न्‍्यान की शिकार 
नहीं खेलूँगा । एक मार चुका हूँ, यही काफी है । इसलिए सामान लादकर 
गया चलो ।” इतने में उसमे तम्वू के परदे उठाये तो देखा कि बादल घिरे 
हुए हैं, परन्तु वर्षा नहीं है। कैमर-पड़ाव भी काफ़ी ठंडा है। मेरी बात 
सुनकर मोख्तालोन बोला, “अगर आप यहाँ न्‍्यान नहीं मारंगे तो मागे 
कद्ठीपर भी नहीं मिलेंगे । में हुज्ूर से ठीक कहता था कि फेरसी न जाना 
चाहिए । जब्र श्रापकी हालत नींद न श्राने से यहाँपर ऐसी हो गई है तो 
बहांपर न' जाने क्या होता । बहाँ तो हमें भी नींद नहीं प्राती ।” मेंगे 
क्ुद्र होकर कहा, “जो हो चुका, वह हो चुका । तुम बार-बार फेरसी का 
नाम यों लेते हो ? श्रत्न तो वह सवाल' ही नहीं, लेकिन में यह बता देना 
चाहता हूँ कि जो मेरी इच्छा होगी वही तुम्हें करना होगा और मेरी इच्छा 
यह है कि अभी सामान लादकरप्या चलो ।” मोख्तालोत' और ,हबीबा 
एक-दूसरे से कह रहे थे कि देखा, क्या हालत हो गई है ? इससे मुभे और 
भी क्रोध भागा | बोला, “सुना नहीं, मेंने वया कहा ?” इसपर वे बोले कि 
बहुत भच्छा, भाज ग्या चलेंगे । इधर में चाय पी रहा था, उधर उन 
नोगों की सलाह हो रही थी। कुछ ही' देर में मोख्तालोन पास पाकर बैठ 
गया भ्रौर बोला, “रात के पानी से तस्बू झौर सामान गीला होकर भारी 
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हो गया है। साथ ही अभी खाना भी तैयार नहीं हुआ है | यह सब ग्या- 
रह बजे तक ठीक हो सकेगा। भोदे बताते हैं कि पास में न्‍्यान धावध्य 
मिल जाय॑ंगे।” इसपर उराने मुभे दक्षिण-पर्चिम की उपत्यका 
की ओर रांकेत कर कहा, “हुजूर, वह जो गल है, बहा व्टूह छोड़कर 
उसके पास के पत्थर तक पैदल चढ़कर अगर दूरबीन रो देखेंगे तो पश्चिम 
की तरफ काफी लम्बा मैदान दिखाई देगा । वहाँ दोपहर के समय उरेयाँ 
लेते (धरप में बैठ) हुए न्‍्यान जरूर मिलेंगे । उधर चरने के लिए घारा भी 
श्रच्छी है श्रौर इन भोटों ने बकरी चराते हुए न्यात देखे हैं। जबतक हम' 
वहाँ से लौटेंगे तबतक तम्बू भी सूख जायंगे श्रीर खाना भी दतयार हो 
जायगा। यहां से ग्या बारह मील है और बराबर उतार है तीम-चार 
घण्टे लगेंगे ।” 

चाय पीने में कुछ शान्ति श्रा गई थी । मैंने सोचा कि प्रच्तिम बार 
भाग्य-परीक्षा करने में हासि ही वया है। एक शत पर में राजी हो गया 
कि हम चाहे चार बजे ही लौठें, परन्तु ललकर रात ग्या में ही ठहरेंगे। 
इसपर भोटों को कहा गया कि ने सामान इत्यादि कसकर एक घजे से 
तैयार रहे | साहब घपारह बजे लौठकर भोजन करते ही चल देंगे। जब 
मुझे विध्यास हो गया कि सब' ठीक है तो कपड़े पहनकर तैथार हो गया। 
लगभग झाठ बजे दो ट्ट्टू भ्रौर दो भोटों को लेकर में, और मोब्ताजोन' 
उक्त गल की शोर चढ़ने लगे। हमलोग जब गलमुख के पास पहुँचे तब 
ग्यारह बजे होंगे। चढ़ाई के करण धोड़े और दोनों भोदे बहुत थक गये 
थे। विधाम करने के लिए टट्टू से उतरकर पत्थरों पर बैठ गये । प्रकृति 
बिलकुल दान्त थी । गलपुस्त के' गीतर बफे के गलकर पड़ने की टपटप 
तथा एक छोटी-सी धारा के कलकल के प्रतिरिंक्त कोई भी आहद नहीं 
शी । सब अपने-अपने ध्यान में मस्त थे। में भी श्रपने जीवन का सिद्दा- 
बलोकन कर रहा था। इतने में गोज्तालोन के यह कहने पर कि दोपहर 
होने को भा रहा है, चला जाय, ध्यान भंग हुआ । यह पहले ही' तय हो 
गया था कि यहाँ से पैदल ही सी. फुट चढ़कर दूसरी भ्ौर के मैदान की 
देझा जाय । इतनी ऊंचाई पर सौ फुद चढ़ता भी कंठित था । कई जगहु 
विश्वाम करते पर ऊपर पहुँचे, भौर एक चहान की प्राड़ में दम लेने के 
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लिए बँठ गये । दोनों ठट्ट, हमसे कुछ नीचे रोक दिये थे। जब इ्वांस कुछ 
ठीक हुआ तो धीरे से ऊपर उठकर दूरवीन से देख। । पश्चिम की शोर 
लगभग एक हजार गज की दूरी' पर बारह-तैरह न्यात बैठे थे। सब एक- 
से थे। छोटे-से-छोटा भी छुत्तीस इंच तथा बड़ा चालीस इंच के सींगों- 
वाला दिखाई देता था। भ्रधिकांश करवट के बल लैठे हुए ठाँगें पसारे 
धूप ले रहे थे। यहाँ से जब उनके श्रासपास की भूमि को इस हृष्टि से 
देखा कि कहाँ से हम लोग पास पहुँच सकते हैं तो सिवाय एक बड़े पत्थर 
के, जो इनसे उत्तर-पूर्व तथा हमसे उत्तर की ओर था, कोई भी ऐसी 
भाड़ नहीं थी, जहाँ हम इनकी निगाह बचाकर पहुँच सकते थे | चारों 
ओर गैदान था । उप्त पत्थर से भी वे तीन सौ गज दूर होंगे | टट्ट, पर 
बैठकर एक मील का चक्कर काटकर सौ गज पर टट्ट, छोड़कर मैं और 
मोखझ्तालोन उस चट्टान के पास पहुँच गये। हुवा भी न्‍्यातों से हमारी ओर 
बह रही थी। मोझ्तालोन अपने-खुदा रे बार-वार प्रार्थना कर रहा था 
कि कुछ देर श्रौर ऐसी हवा बहने दे । पहाड़ों पर हवा श्रचातक दिला 
बदल देती है। चट्टान के पास दम लेकर जब देखा तो न्यान पूर्वबत्‌ 
विश्राम कर रहे थे। एक तो ऊँचाई, दूसरे दूरबीत के कारण तीन सौ 
गज पर होने पर भी बिल्कुल समीप मालूम देते थे। जब दोनों ने दूरबीन 
से देखकर यह तय कर लिया कि बाँई ओर से प्रम्नंद नम्बरवाला त्यान' 
सबते बड़ा है तो मैंने पत्थर पर एक कपड़ा रखकर उसगर धीरे-से 
बन्तुक रक्खी और शभ्रच्छा निशाना साधकर फैर कर दिया । आ्राहुठ के होते 
ही सब स्थान उछुलकर भाग निकले । जिसपर मैने फेर किया था वह 
तो उत्तर की ओर धीरे-चीरे तीचे' चला और दोष दक्षिण की ओर के पहाड़ 
पर छलाँगें मारते हुए भागे। में देख चुका था कि गोली च्यान के कन्धे 
के पीछे ब्रीबोंबीत लगी है। यही कारण था कि बह लस्त हो गया था । 
यदि ममस्थल पर लगी होती तो वहीं मर जाता | भोख्तालोत देलकर 
बोला, “हुजूर, न्यान अभी बैठा जाता है। श्रव फैर करने की वरवार नहीं । 
भ्षयर झाप चाहें तो पहाड़ की तरफ भागनेवालों में तकदीर श्राजमाइद 
कीजिये ।” इतने में वे स्थान हमसे सात सौ-आाठसौ' गज की दूरी' मर खड़े 
हो गये । बेखकर गोक्तालोन ने फैर करने का अनुरोध किया, परल्तु मेंते 
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यह कहकर कि ग्रत्तर बहुत है और कारतूस कम हैं, इन्क्रार कर दिया। 
घायल न्यान पहले तो दुड़की से जा रहा था, अब धीरे-धीरे चलने लगा 
श्ौर हमें विश्वास हो गया कि श्रव थोड़ी दूर जाकर बैठता ही है। . 
हम जहाँपर बैठे थे, नीने की सब उपत्यका दिखाई दे रही थी, इससे 
उसके श्रोभल हो जाने का भय भी तहीं था । हमारा वौम्ग भी दिखाई दे 
रहा था। सब नौकर तथा भोटे इधर-के-उधर भागकर ऊँचाई पर चढ़- 
कर देखने का प्रयत्त कर रहे थे। मैंने भी रूमाल हिलाकर संकेत किया, 
जिसे वे समझ गये और उन्होंने भी सार्फ फेंककर उत्तर दिया। मेने 
अपनी बन्दूक मोख्तालोत को दी श्रीर उससे दूरबीन लेकर त्यान को 
देखते हुए वहा, “गोली मर्मस्थल पर नहीं लगी है। फिर भी इतनी खराब 
भी नहीं है कि भाग जाय। बीचों-बीच है, दूर नहीं जायगा। देखो, बहू 
रुक रहा है। बस, भव बैठने ही वाला है। ठीक कह रहा हैं ते ?” जान 
कोई उत्तर नहीं पाया तो दूरबीन हटाकर मोख्तालोन को देखने के लिए 
पीछे फिरा। देखता क्या हूँ कि बहू उत्तर की श्रोर सपादे से भागा जा रहा 
है । चिल्लाकर उसे रोक भी नहीं राकता था, अन्यथा न्यान सुनकर बैठने 
के बजाय भागना प्रारम्भ कर देता । करता भी तो कया ? विवश था। 
मन-ही-मन कुद्ध ही रहा था कि अच्छे मूर्ख से पाला पड़ा । इससे कहे 
दिया था कि जब न्यात बैठ जायगा तब तरकीब से पास पहुँचकर दुसरा 
फ़र कर देंगे। इस मूर्ल को इसना भी ज्ञान नहीं है । मोख्तालोन के दौड़ने 
की श्राहुट पावर न्यात भी थीड़ा तेज हो गया' भौर उत्तर की ओर मतीचे 
न उतरकर बीम्प की ओर चला । मोख्तालोन भी मह देखकर उसका 
रास्ता रोकने के लिए तेज दौड़ने लगा। मुझसे न रहा गया। में भी 
मोख्तालोन की शोर बढ़ा और मेरे पीछे घोड़ेवाले भोटे हो लिये। 
हवा मेरी शोर से कैम्ण की शोर बह रही थी । में जोर से चित्लाकर 
उसे रोक रहा था भर गाजियां दे रहा था, परन्तु वहन हका | 
हमारे खीच का अन्तर बढ़ता जा 'रहा था। कीम्पयालों ने हमें 
जब उनकी ओर बढ़ते देखा तो समझा गगे। कि व्यान' भौयल हीवार 
उनकी भोर भरा रहा है। जितने टू, पर चढ़ सके वे चढ़कर तथा शेष 
पैदल भागकर अपनी बुद्धि के अनुसार रोकने के लिए बिखर गये । उत्तर 
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की ओर मग्या के मा्गवालें एक भोटे ने उसे आते देखकर हल्ला 
किया। फल यह हुआश्ना कि न्‍्यान भुड़कर दक्षिण की उपत्यका की ओर, 
जहाँ से हम चढ़े थे, बढ़ गया ) हल्‍्ले से अब वह ॒ धीरे-धीरे दुड़की लगा 
रहा था। उसे अपनी ओर आते देखकर मोख्तालोन एक पत्थर की आड़ 
में बेठ गया। मुझे भी सब्तोष हुआ कि चलो, ईरवर ने बात बना दी । 
में भी रूक गया । दम काफ़ी फुल चुका था। कैम्प के लोग हमें 
देख ही चुके थे। श्रतः उन्होंने हबीबा के नेतृत्व में न्‍्यान मेरी 
ओर शभगाना चाहा और कैम्प की ओर से खूब हल्ला किया, परन्तु न्याव 
सीधा मोख्तालोन की ओर बढ़ता गया। जब वहु उससे पचास गज़ 
( मुके तो ऊपर से ऐसा प्रतीत होता था, मानों पाँच ही गज्ञ है ) पर 
होगा कि उसने फ़ैर किया, परन्तु गोली ने उससे कहीं दूर धूल उड़ाई । 
इसके पश्चातु न्‍्यान मेरी हष्टि से ओकल हो गया। मोख्तालोत ने उसी 
स्थान से दो फ़र और किये श्रौर वह भी दौड़कर ओकल हो गया। में 
रामझ गया कि परू्खे ते तीनों फ़ैर बचा दिये। मेंने टट्टू वाले दोनों भोटों 
से कहा कि वे दौड़कर मोख्तालोन को रोके और कहें कि फ़ैर न 
करे । मुझसे जिनना बसा मैं भी चिल्लाया कि फ़ौर मत कर झौर उसी 
और बढ़ा । जब बिल्कुल नीचे पहुंचा तो हबीबा तथा कैम्प के भोदे मिले 
और लगे अपना-भ्रपना वृत्तान्त सुनाने । में समझ गया कि गोली स्यान के 
बीचों-बीच लगी है और काफ़ी खुत गिर रहा है, जो उन लोगों 
ने नाज़े में पत्थरों पर पड़ा हुआ मुझे बताया। एक तो दम फूल रहा 
था, दूसरे ऊंचाई के कारण सिर में द्दे था। इससे विश्वाम करते को 
बैठ गया और हबीना से कहा से कि यह तुरन्त दौड़ जाय भ्रौर मोख्ता- 
लोन से कहु दे कि स्थान को नियाह में रकसे, फ्रैर न करे । हबीबा को गये 
पाँच' मिनट हुए होंगे कि फिर बन्दूक चली । सुनते ही में उठ बैठा भौर 
दक्षिण की झोर, जिधर से शाहट भाई थी, चल दिया। फिर एक फ़रर 
हुआ । इस प्रकार पाँच-पांच मिनट में चार फ़ैर हुए। तबतक गै दहू 
पर क्राफी ऊपर चढ़ चुका था। मन-ही-मन कोसता णा रहा था कि 
इतने में एक भोटे वे ऊपर की और संकेत कर बताया कि ब्यावर 
गह्ठाड़ पार कर गया, परन्तु मोस्तालोन नहीं दीखता। अब प्रागे 
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चढ़ना व्यर्थ था। श्रतः उसकी प्रतीक्षा में ताले के पास' बैठ गये | 
कुछ ही देर में भोर्तालोग जॉटा। उससे पास पहुँचकर मेरे परों में 
साफा रख दिया और बोला, “हुजुर, मुझे बरुता दीजिये । आपके रोकने 
पर भी में नहीं माना । यह सव इस उम्मीद में किया कि दौठकर पास 
पहुँच जाऊंगा और न्‍्थान को सार लूँगा । यह राव इस धरती का नतीजा 
है। यहाँपर किसीका दिमाग़ ठीक नहीं रहता। घायल जानवर को 
बैठ जाने देना चाहिए। तब उसे दूँककर मारना चाहिए। यह तो 
मापूल्ी शिकारी भी जातता है । मैंने बिल्कुल अ्रनाड़ीपन किया ।” 

मैंने कहा, “जब तुम्हारी यह हालत है तो मेरा चिढ़ना टीक ही हे । 
तुम तो प्रेसिडेण्ट रूजवेल्ट के लड़के के साथ जायंट पंछा वी शिकार के 
लिए चीन तक गये हो । तुम्हारा ऐसा व्यहार देखकर प्रचरज होता है । 
खैर, जो हुआ सो ठीक, भरत पौम्ग पर चलो। वहाँ जबतक खाना 
खायंगें तबतक सागान लादकर तैयार हो जायेंगे।” मोरुतालोन 
बोला, “अ्रव मुझे श्मिन्दा न कीजिये । हमें श्राज यहीं रहगा चाहिए। मैं 
दो भोटे लेकर न्यान के पीछे जाता हूँ । वह पड़ाव के पारनहीं जा सकता। 
शाम तक जेकर श्रा जाऊँगा।” 

सुनकर एक भोदा बोला कि न्‍्याव तो बर्फ पर होता हुआ पहाड़ 
पार कर गया है । मोख्तालोन ने बहुत चाहा कि वह यह कह दे कि स्थान 
पहाड़ के ऊपर नहीं पहुँचा, परन्तु बहू कब मानपेबाला था। उसने कह्षा 
कि उसने अपनी श्रांखों देखा है। जब उसका पीछा करने का विचार 
होने लगा तो उक्त भोटें ने जीभ बाहुर मिकान्षकर हॉफता आरम्भ किया 
झौर शिर पत्राइकर यहँ बताया कि इतनी ऊंचाई पर दम फूनेगा प्रौर 
गिर फटने लगेगा । बेचारे का हिंत्दी का ज्ञान गीमित था। उससे भोटिया' 
भाषा में बताया कि श्रब' रामय नहीं रहा । कल सवेरे व्यामर के दर्रे 
रो पहाट् पारकर पीछे की ओर झे पहुँचा जा सकता है। इसमें दो दि, 
अर्थात्‌ एक जाग में और एक झाने में, लगेंगे। में भग् दो दित और तहरने' 
के लिए राजी व था। कंस्प पर लौटकर भोजन गरने के पदचात लगभग 
चार बजे हम' लोग ग्या के लिए चल दिये। मोख्तालोन तथा दूसरे तौकर 
बहुत शमफाते रहे कि दो दिन ठहरवार च्याव को दुँढ़वा तेना चाहिए, 
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परन्तु मैने एक न मानी । 

बादल घिर आये थे तथा थोड़ी बूँदें भी गिर रही थीं। गया से दो 
मील इधर एक बड़ा नाला मिलता है। लगभग आठ बजे जब सम्ध्या हो 
रही थी, हमलोग ग्या पहुँचे | कई दिनों के पश्चात्‌ आज बस्ती देखने 
को मिली वर्षा के कारण ठंड भी श्रधिक थी। जगह-जगह बच्चे खेल 
रहे थे भ्रौर स्त्री-पुरुप या तो भेड़ के चमड़ों को दोनों हाथों से मसल रहे 
थे या तकली से ऊन कात रहे थे। यहाँ के रहनेवाले चमड़े को पकाना 
नहीं जानते । जब चमड़ा सूख जाता है तो उसे मसल-मसलकर कपड़े 
जैसा कर लेते हैं। इस कार्य में उन्हें दस-बारह दिन लग जाते होंगे।, 

दिनभर के थके तथा निराश थे । झतः अन्य दिनों के अनुसार आज 
पड़ाब पर म॑जाकर गाँव के बीच की साराय में ही ठहर गये। आज 
पहला दिन था कि हमग गंदी सराय में ठहरे | यदि वर्षा न होती और हम- 
लोग थके न होते तो कदापि न ठहरते । 

एक कंगरे के कोने में मेरा हूटदार पलंग लगा विया गया भर दूसरी 
ओर सामान तथा सौकर ठहर गये । तीचे भेड़-बकरियों फा पेशाब और 
लेंड़ी बिछी थी | मुभे बुशल में रमजानखाँ ने बताया था कि ग्या में 
भिरिज्ञ ताम का भोटा रहता है, जो उस प्रदेश को खूब जानता है । यदि 
उसे साथ ले लिया तो वह भारसलंग ( हिमिस ) के मार्ग में शंग नाले 
पर अच्छे भरल बता देगा । मैंने उसे बुला भेजा | थिरिज़ु भली प्रकार 
प्रपने विचारों को हिन्दी में व्यक्त कर लेता था। फोबरंग के कौंचोक के 
बाद मुझे यह दूसरा भीढ़ा मिला, जिरासे बात करने में आतन्द आया। 
बूरारों से तो मोख्चालोन के द्वारा ही बात होती थी। थिरिज्ञ कई शिका- 
रियों को जानता था | उसवा रमजानर्सा से भी अच्छा परिचग्र था। 
मोर्तालोन को देखकर बोला कि यह लद्ाख की शिकार के लिए कम 
झ्राता है, जो उसे बुरा लगा | बातचीत करने पर मेंने उसे बताया कि भुभे 
२० तारीख की. सन्ध्या तक भासंलंग पहुँच जाता चाहिए भर, उप्तके 
पहले अगर बहू शिकार छिंला दे तो भ्रच्छा होगा । उसने कहा कि कल 
ग्यां से चार मील चलकर पड़ाव किया जाय । वहीं वे उसके पास शिकार 
खली जामगी तथा दूसरे दित सामान को मीझू भेजकर हम पहाड़ चढ़ 
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जायँगे और दिनभर शिकार खेज़ते हुए शाम तक मीरू पहुँचेंगे | में इस 
प्रस्ताव से सहमत हो गया और भोख्तालोन से तदनुसार प्रबन्ध करने 
की कहकर सो गया | उन लोगों ने खाने के लिए बहुत श्राग्रह किया, 
परन्तु धकावट और नींद के कारण मैंने उनकी एक न माती। लेटते 
ही दस मिनट में नींद श्रा गई। 


* २३ : 
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गुरुवार, १७ भ्रगस्त 

लगभग एक महीने के पश्चात्‌ रात को अच्छी नींद झाई। श्वेरे 
पाँच बजे उठकर देखा कि चारों ओर कूड़ा पड़ा था। रातभर वर्षा होने 
के कारण ठंड भी बहुत थी। नौकरों के बहुत कहने पर दाढ़ी तो बना 
डाली, परन्तु स्नान के लिए राजी न हुमा । यह कहकर दाल दिया कि 
सराय में गंदगी बहुत है। जब उन लोगों ने चौक में तम्मू लगाकर सूचना 
दी कि गरम पाती तैयार है तो भी ठंड के मारे साहस नहीं हुआ । 
थिरिक्नू से शिकार के विषय में बातचीत होती रही। नौकर भोजन 
तैयार करने में लगे थे और में थिरिज्ध से जंगली जागवरों के विषय में पूछ- 
ताछ कर रहा था। उसने बताया कि लेहु के रास्ते पर दी मील चलने के 
बाव लाथो वाला मिलेगा। उसी के सहारे पच्छिम की तरफ तीन-चार भील 
चलते पर पड़ाव किया जायगा भौर श्राज ही' यदि बादल न रहे तो भरत 
की शिकार हो जायगी। ग्या काफी बड़ा गाँव है। बड़े गाँव से भरा 
अभिष्नाय लद्दाख के बड़े गाँव से है। यह कु से लेह के मार्ग पर है। 
अतः इसका महत्त्व और भी बढ़ जाता है। मेरा भ्रनुमान है कि थहाँपर 
जगभग दो सौ परिवार रहते होंगे। अंतरप्रान्तीय मार्ग होने के कारण 
सस्ता श्रच्छा है और नाले तथा तवियों पर लवाड़ी के पुत्र बर्ते हैं । यही 
भाग मीछ होता हुआ मार्सलंग ग्राम के पास सिंधु को पार करता है जहाँ 
लकड़ी का पुल बना है। इस स्थान से ऊपर सिंधु में कहीं भी पुल 
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जबतक हमने भोजन किया दाबतक हमारे रप्तोई बतानेवाले 
गपफारा तथा नौकर हुबीबा ने एक-एक पिल्‍ला सवा-सवा रुपये में खरीद 
लिया । इस प्रकार अरब हमारे पास चार कूत्ते हो गये। दस बजे हमने 
भोजन किया और बादल खुलने पर हमलोग थिरिज्ध के नेतृत्व में 
चल दिये । जबतक हमलोग लेह के मार्ग पर चल रहे थे हमें कई जगह 
व्यापारी तथा देहाती आ्रते-जाते मिले | प्या से सिधु तक बराबर उतार 
है । उधर कुल की शोर चढ़ाई है श्रौर कोई गाँव भी नहीं है। दो मील 
चलकर हमने मार्ग छोड़ दिया झौर बाँई ओर लाथों नाला में घुस गये । यहाँ 
कोई मार्ग न होने के कारण हम बड़ी कठिनाई से चल रहे थे। यह 
भिरिज्ग का ही काम था जो धुमा फिराकर हमें उक्त पड़ाव पर ले गया । 
इस नाले में पत्थर बहुत हैं। हम नाने में चार मील चले होंगे, परन्तु 
पहुँचने में हमें तीन बज गये । पड़ाव बया है, मज़ाक है । तीन श्रोर ऊँची 
चट्टानें हैं, जिससे ठंडी हवा से बचत हो सके। इस जगह कठिनाई से 
वो तम्बू लग सकते हैं । जबतक तम्बू लगाकर सामान लगाया जा रहा 
था, तबतक में और मोस्तालोन थिरिज् के प्रादेशानुस्तार ऊँचे पत्थरों पर 
चढ़ गये भौर दूरबीन से झ्ास-पास के पहाड़ देखने लगे | इस नाले की 
उपत्यका बहुत तंग' है । श्रतः बहुत दूरतक नहीं दिखाई देता । फिर भी 
हमें तील-चार जगह भरल चरते हुए दिखाई दिये। बादल घिर आये थे 
श्र बर्फ की वर्षा हो रही थी । तीन बजे से छह बजे तक हम लोग' तीन 
बार बल्दूक लेकर लिकले, परन्तु कुछ ही दूर जाकर वर्षा तथा ठंड के 
कारण लौट आये । हमें भय यह था कि कहीं बड़े-बड़े भोले न गिर जायें । 
ग्रत्त में छः बजे के बाद हमने निश्चय किया कि कुछ भी हो, शिकार 
खेली जाय | उत्तर की ओर एवा मील गये होंगे कि बड़े जोर की भाँधी 
आई और बादल गरजने लगे। पुनः भागकर डेरे पर क्षानां पड़ा क्‍्लौर 
हताश हीकर भ्राज के लिए शिकार स्थगित करनी पड़ी । कई जगह भरल 
देखकर मुझे पूरा विश्वास होता था कि कल शिकार अवश्य होगी । 
भिरिज्भ ते कहा कि दो दिव यदि इसी जगह पड़ाव डाला जाय तो भरत 
की शिकार अच्छी हो सकती है, परन्तु मैंने उससे बह दियां कि बीस 
तारीख की सम्ध्या के सभय मार्सलंग पहुँचता अनिवार्य है। कारण, वहाँ- 
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प्र मेरे मित्र भी उसी दिन पहुंचेंगे । अंत में यह तय हुआ कि सवेरे 
सामान तो मभीरू भेजा जाय और हआलोग पहाड़ पर चढ़कर भरल की 
शिकार खेलते हुए शाम तक भीरू पहुँच जायेँ। यह स्थान काफी ऊंचा 
है । वर्षा के कारण ठंड काफी है। बादल की गड़गड़ाहुट और चार कुत्तों 
के भोंकने के कारण रातभर बींद नहीं आई । 
शुक्रघार, १८ अगस्त 
श्राज सवेरे सात बजे सामान को मीरू भेजा और हम भिरिज्ञ के 
नेतृत्व में उत्तर-पश्विम की ओर पहाड़ पर चढ़ने लगे । थिरिज्ल हमें बता 
चुका था कि उधर बहुत भरल मिलेंगे । नौ बजे के लगभग जब हम पहाड़ 
की चोटी पर पहुँचनेबाले थे तो बड़े जोर से एक पक्षी के बोलने की 
भझाहट मिली ।“हमसे शौ गज की दूरी पर मुर्गे के बराबर एक पक्षी 
दिखाई दिया । पूछने पर मालूम हुआ' कि रामचकोर है। इसरो अंग्रेजी 
में 'सनो कॉक' (5009 (20८८) अर्थात्‌ बर्फ़ानी झुर्ग कहते हैं। काश्गीर 
तथा श्रास्तोर की तरफ जहाँ शिकारी आाइब्रेक्श/ ( जिसे कांदभीरी केल 
कहते है ) मारने जाते हैं तो रामचकोर बहुत मिलते हैं। यह प्रायः 
चिल्लाकर केल को भगा देते हैं। रामबकोर को देखने का मेरा यह 
पहला अवसर था ( जब हम पहाड़ की चोटी पर, जो लगभग गोलहे या 
सत्रह हजार फुद ऊँची होगी, पहुँते तो हमने वहाँ पैमाइश का चौतरा 
पाया, जिसपर सर्वेवालों के मम्बर पड़े थे । इसी भौतरे के पास बैठकर 
भास-पास के पहाड़ों को दूरबीन से देखते रहे। बड़ा भ्रच्छा | दैंदय था | 
दगसे झ्ास-पास के पहाड़ प्रायः नीचे थे। अतः वाई चोहियाँ दिल्ाई दे रही 
थीं भर कहीं-कट्टीं बादल भी उन्ते लिएंटे हुए थे | हगसे परिचिम की 
ओर एक बड़ा खड्ू था और उससे पश्चिम में भ्च्छा मैदान दिखाई दे 
रहा था। सूर्य पीठ पर था इप्तलिए दृश्य साफ़ दीख़ पड़ते थे। धिरिज्ध 
का कहता था कि हसारे आस-पास पश्चिम की श्रोए के मैदान में भरत 
दोपहर के वफत प्रा जाते हैं और चार बजे तक प्राराम करते है । दूरबीन 
मोह्तालोन के पास थी। कुछ ही देर में उक्त मैदान की झोर संकेतकर 
बहा कि कैसा उत्तम भरलों का कुण्ड हमारी ओर जा रहा है | यदि सह 
पारकर हमारे नीचे श्रा गया तो भारना सरल है। “बारी-बारी से मैंगे 
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और थिरिज् ने दृरबीन से देखा | वे हमलोगों की शोर चरते-चरते चले 
आ रहे थे। वास्तव में वें सब बड़े थे। इनमें छोटा २४ इंच से कम न 
होगा और बड़ा ३० इंच से ऊपर भी हो तो आश्चर्य नहीं । ग्यारह- 
बारह होंगे । हिमालय में मादाएँ और नर उनके खास समय, गर्भाधान, 
अतिरिक्त पृथक्‌-प्थक्‌ रहते हैं । नरों में बड़े-बड़े पुथक्‌ भौर नये-तये एक 
साथ रहते हैं। मादा तथा बच्चे इकट्ट रहते हैं । 

हम लोग गृद्ध-दृष्टि से इस #ूँड को देख ही रहे थे कि इतने में दस 
बजे के लगभग चार मादा तथा दी बच्चे हमारे ठीक नीचे पूर्व की ओर 
श्रा गये और चरते-चरते बेठ गये। इसी प्रकार एक भुण्ड जो 
सातव-झ्राछ्का होगा, उत्तर की श्रोर से आया शौर चरते-चरते हमसे 
दो सौ गज पर बैठ गया। इनमें मारने लायक एक भी भरल 
तहीं था। सब बीस इंच से कम होंगे। एक भुंड लगभग बीस का' हमसे 
उत्तर-पूर्व की श्रोर से श्राया और चरते-चरते बैठ गया। इसमें दो- 
तीन भरल २५ इंच से बड़े मालूम देते थे। ग्यारह बजे तक हमें भागा 
रही कि पश्चिम की ओर का बढ़े भरलों का फुंड खड़ु पारकर हमारे 
तीचे आायगा । वह खहु में उतर गया था, परन्तु बाहर नहीं निकला । 
थिरिज्गभु कह रहा था कि खडड में छाया है। इसलिए वह बाहर जरूर 
आायग। । खड़ उत्तर-दक्षिण की ओर था । इसका सिरा हमसे उत्तर-पश्चिस 
फी श्रोर था । जब्न बैठे-बैठे निराश हो गये तो यह सलाह ठहरी कि खहु 
प्र पहुँचकर दुरबीन से इसकी छानबीन की जाय । दो सलाह थीं। एक 
तो सीधे पश्चिम की श्रोर उतरकर दोनों ओर देखा जाथ श्रौर दूरी 
सलाह मीझतालोन की यह भी कि पिरे पर पहुँचकर देखा जाय ताकि दोनों 
प्रथ दिखाई दें । हमने मोख्तालोत की सलाह मानी । जब हम आषा मील 
अलकर जहु के सिरे पर पहुँचे तो देखते क्या हैं कि जहाँ से उठकर आये 
थे'वहींपर सब बड़े भरल खड़े हैं। हम पन्द्रह मिनिट भौर ठहर जाते तो 
कहना ही क्या था, परन्तु यदि हम सीधे पश्चिम की और उतरते तो उनसे 
अवबय' मुठभेड़ हो जाती। सिवाय अपने आपको कोसने के हम कर 
ही वया सकते थे ? उन सबने हमको देख लिया था ओर कतार ब्रॉधकर 
जैसे फौज के सिपाही छड़े हो' हमें देख रहे थे । इनमें एक गोल सींग- 
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वाला भरल बड़ा ही विचित्र था। भोख्तालोन ने उत्तेजित होकर कहा, 
/हुजूर, इतने बड़े और तायाब भरत मैंने कभी नहीं देखे । एक फ़ैर करके 
तकदीर क्यों नहीं आजमाते ?” मेंसे उसकी रालाह नहीं मानी । कारण, 
मेरे पास चालीरा कारतूस रह गये थे और भरल हमसे आठ सौ गज से 
कम न होंगे। जब वे भाग गये तो हमने लगभग बीस भरलवाले भुण्ड 
को दूक देखने का विचार किया । हम उन्हें ऊपर से देख चुके थे। भ्रतः 
बड़ी आसानी से एक चट्ठान के पास पहुंच गये, जहाँ से भरल लगभग दो 
सौ गज होगे । खूब दम साधकर इनमें से सबसे बड़े को लक्ष्यकर फैर 
किया, परन्तु गोली चूक कई । धड़ाके की शूज पहाड़ी में चारों भ्ोर से 
झाई। भरलों को यह पता न लगा कि बन्दूक कहाँ से चली है। वे घबरा 
कर सीधे हमारी श्रोर भागे । जब पचास गज रहे होंगे, तब मैंने एक बड़े 
को छाँटकर गोली चलाई और उसे वहीं गिरा लिया। इससे वे और भी 
पास अर्थात्‌ चालीस गज पर श्रागये । दूसरे फैर में एक और गिरा लिया। 
भोरुतालोन के कहने पर एक और फैर किया, परन्तु वह जिसमें लगना 
था, न लगकर छोटे में लगा और वह भी गिर पड़ा। भिरिज्ध तथा भनन्‍्य 
सब 'वाह बाह' करते लगे। भोटे भरलों की श्रोर उठाने को बढ़े । जब 
भरल से मोख्तालोन दस गज होगा तो उसे देखकर बहू उठ बैठा और 
चलते लगा । मोख्तालोन' उसे पकड़ने को लपका, परन्तु वह भी गिरता 
पड़ता एक फर्लाज़ दूर खड्ड में उतर ही गया। जब में मोस्तालोन के 
पास पहुँचा, जगह-जगह खून पड़ा देखा । दोनों भरल मर चुके भे । अतः 
टदूह के पास एक भोदा को छोड़कर में, मोख्तालोन तथा भिरिजु कूंच को 
देखते हुए खड्ड में उतर गये, जो बहुत गहरा था । हमें कृछ दूर तो खून 
तथा भरल के खांद दिखाई दिये, परन्तु फिर कुछ न मिला । देर बहुत 
हो गई थी और हम भक्त भी गये थे । श्राद्ा छोड़कर वापस दट्दुशों के 
पास लौट आये । फोटो लेने के पश्चात्‌ हताश हो, मीझ की भोर बढ़े । 
घिरिज्ग बराबर कहता जाता था कि से जाने दिया जाय तो वह भ्त्र्य 
ढूंढ लायगा, चाहे दो दिन लग जायें ।॥ मेरे पास कल का एक ही दिन था! 
झौर कल मुझे मीरू से पूर्व में शाप्‌ की शिकार खेंलनी थी। भरत तो सब 
जगह मिलने की सम्भावना थी, परन्तु शापू सिवाय लक्षाख़ के श्रौर जगह 
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तहीं मिलते | मेंने टटुटूवाले दोनों भोटों को घायल भरल को ढूंढ़ने भेज 
दिया और उनसे कहा कि सन्ध्या तक ढूँढ़ लाझोगे तो इताम दूगा।' 
दोनों मरे हुए भरलों को एक टटूटू पर लादकर मैं और मोख्तालोन थिरिज्भु 
के पीछे-पीछे मीरू की ओर चल दिगे | कुछ ही चलने पर हमें पहाड़ उतत- 
रना पड़ा श्रौर हम 'कुलू' लेह के मार्ग पर पहुँच गये । यहाँ से तीन मील 
चलकर भीरू पहुँचे | यह जगह नीची होने के कारण गरम थी । 
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शनिवार, १६ अगस्त 
तीन-चार भोटठों को कलवाले भरल को देखने के लिए फिर भेजा । 
सवेरे कलवाले दोनों भोटों ने कहा कि वह भरल या उसके खून के निशान 
तक नहीं मिले । आज चाय के समय मेंने अपने सौकरों से कह दिया था 
कि रात को क्षुत्तों ने भौंककर मींद न आने दी तो बेडूक मार दूँगा । इस 
पर उसने कहा कि भ्राज वे कुत्ते को इतनी दूर बाँधेंगे, जहां से भौंकने की 
ग्राहट भी न शायगी । साते बजे के लगभग हम थिरिज् के नेतृत्व में गाँव 
से पूर्व की ओर के नाले के सहारे चल दिये । गाँव के पास उपत्यका चौड़ी' 
भी, परन्तु ज्यों>ज्यों ऊपर को जा रहे थे, सकरी होती जाती थी । जब 
हम चार मील चले होंगे तो दो जगह बहुत ऊंचाई पर शापू दिखाई दिये। 
एक भुण्ड में बीस तथा दूसरे में सात थे । परन्तु सब मादा थीं। दो सील 
और चलते पर हमने दाहिनी ओर सात जानवर बैठे देखे। हम समभे 
कि इनमें जो चार बड़े हैं वे नर तथा तीन छोटे मादा हैं और सब शापू 
हैं। वे एक छोटे-से नाले के पास बैठे थे। श्रतः दूं कने का अ्रच्छा मौका 
था । धीरे-चीरे सावधानी से ढूँक कर जब हम' पास' पहुँच ग्रये तो 
देखा, सातों ध्यान भे। चार बड़ी भादा श्ौर तीव छोटे बच्चे । 
हताश होकर वापस टूट के पास लौदे भ्लौर ऊपर की शोर चल दिये । 
लगभग डढ़ बजे हम लोग वाले के सिरे पर पहुँचे और वहाँ बैठकर 
भोजन किया । थिरिज्ञ का कहना था कि झब तो लौठतें में धापु मिलेंगे ) 
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अतः एक घण्टा विश्वाम कर लौट पड़े । लगभग तीय बजे जब हम वापस 
आरहे थे तो हमारे दाहिनी ओर भ्र्थात्‌ उत्तर के पहाड़ पर चार नर 
शापू बैठे हुए दिखाई विये। इनके पास ही पनहुटा ( छोटा नाला ) था, 
जिसमें बड़ी आरानी से ढू का जा सकता था, परच्तु पहाड़ ठांठा (करारा) 
होने के कारण टट्टू नहीं जा सकते थे । शापू हमसे सात-स्ो आठ-सोौ गज 
पर होंगे । जब धिरिज्भु ने कहा कि क्या मैं पैदल पहुँव सक्‌ गा तो मैंने 
कहा कि एक साँस में तो नहीं, परन्तु विश्वाम लेता हुश्ना धीरे-धीरे दो 
घंटे में ती पहुँच ही जाऊंगा । हमने श्रपने टट्ट्ू रास्ते पर छोड़ दिये और 
जो पनटुटा शापु के पाम्न से आया था उसी में दूँक गये श्रौर चढ़ना 
प्रारम्भ कर दिया | ऊँचाई के कारण दम फूलता था। बार-यार विशाम 
करना पड़ता था। दो घंदे की चढ़ाई के परचात्‌ हमने देखा कि शापू 
तीन सो गज रह गये हैं भोर गिदिचन्त बैठे हैं। पवट्टा गहरा था। शत: 
हमें पूर्ण आशा भी कि एक घण्टे में हुम उससे मचास गज पर पहुंच जायंगे 
झौर एक-दो को श्रवर्य मार लेंगे। इतने में देखते क्या है कि ूर्थ की' 
झोर से बफरियाँ चरती हुई चली आरा रहो हैं। यह देखकर मोस्तालोन 
उत्तेजित हो गया भौर लगा गालियां देने । प्ुुो कहा कि जहदी चढ़ 
चलना चाहिए ताबिः बकरियों से पहले हम शाप के पास पहुँच जायें और 
मार में । मेरें फेफड़े फटे जा रहे थे। मैंने साफ इन्कार कर दिया। 
निराश होकर भोर्तालोन थिरिंग' से बीला, “महू बकरशियोंबाला भी ऐन 
मौके पर आ गरा।” ऐसी जगह सबके दिसागू का पारा चढ़ा रहता है। 
थिरिंग ने तमककर कहा, “जंगल तुम्हारे और मेरे बाप का नहीं है। 
उसे क्या मालुम कि हम यहां शिकार खेल रहे है ।” शभ्रव ऊपर चकषना 
व्यर्थ था | कुछ ही देर में जब बकरियां चरते-चरते शाप के पास भरा गई 
तो वे खड़े हो गये श्रौर भागकर उत्तर की ओर के पहाड़ पर चढ़ गये। 
हम भी पत्तहुठा से निकलकर बाहर भरा गये । हमें देखकर बब/रीवाशा, 
जो भीछू का था, हमारे पास भ्रा गया । अब छ बजे होंगे, प्रतः सब-के: 
सब साथ-साथ सीरू की झोर चल दिये । रात बजे के लगभग हम पड़ाव 
पंर पहुँचे । जो भोदें कज्वाला भरत देखने गये थे, वे भी सात्ती हाथ 
क्षौद प्राये थे । आज तह से एक भोटा हमारे लिए सिगरेट लेकर श्राया । 
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कई दिनों के पश्चात्‌ सिगरेट पीने को मिली। श्राज कुत्ते गाँव में भेज 
दिये थे । अतः नींद ठीक भाई । 
रविवार, २० अगस्त 
भ्राज सबेरे सात बजे हम पश्चिम की ओर के पहाड़ पर चढ़ने लगे। 
जब कपर पहुँचे तो सामानवालों को तो शंग नाले की उपत्यका में चलने 
को कहा और हम ऊपर-ऊपर चले । भिरिंग ने सामानवालों को समझा 
दिया भा कि वे हमें देखते रहें । जब हम दिखाई न दें तो रुक जायें । 
जब हम ऊपर से संकेत करें तब चलने लगें। भिरिंग काफी चतुर शिकारी 
है । इसके प्रबन्ध में मेने कहीं शरुटि नहीं पाई | जैसा कहा गया था उसी 
प्रकार सामानवाले भोदे करते चले गये, मारो सेना के सिपाही हों । 
आज के पहाड़ बड़े ठांटे हैं । व्ट्ू, पर बराबर यही डर लगा रहता था 
किन जाने कब छुड़ककर खड सें पहुंच जायें। राबसे पहले हमें 
पच्चीस-तीस भरल दिखाई दिये । ढूंककर पास पहुँचे तो मालुम' 
हुआ कि सब मादा हैं। हम बराबर उत्तर की श्रोर बढ़ते जा रहे थे। 
पाँच बजे के लगभग छः-सात भरल फिर दिखाई दिये, परन्तु पास पहुँचने 
पर वे भी सादा निकलीं । वैसे दूरी पर इधर-उधर भागते हुए कई भरल 
के भुण्ड दिखाई दिये । यदि कोई शिकारी यहाँपर तीत-चार दिन का 
पड़ाब करे तो भरल की शिकार भ्रच्छी हो सकती है। जब थीड़ा-सा' 
दिल रहा तो हमलोग पहाड़ से नीचे उतर कर सामानवालों के पास 
पहुच गये। मैने थिरिंग को उसके भ्रबन्ध के लिए धन्यवाद दिया । जब 
सब इकट्ठे होकर मार्सलंग की ओर बढ़े तब दिन डूब छुका था। श्रोो, 
जो एक छोटा-सा गाँव है शौर मार्सलंग से चार मील' है, पहुँचते-पहुँचते 
दत बज गये श्रौर काफी श्रेंघेरा हो गया । भ्राज परिश्रम के मारे हम तथा 
जानवर, सभी बहुत थक गये थे | श्रतः यहीं पर नाले के सहारे पड़ाव 
डाला । बह जगह काफी हरी! और नीच्री है। रात को पड़ते ही नींद 
भरा गई । ) 
सोमवार, २१ श्षगस्त 
सबेरे उठकर थिरिंग तथा ग्या के टदूदूवाले भोटों को रुपया छुका- 
फर बिंदा किया और झोफो के हृद्हु लेकर सात' बजे चले। दो मील 
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चलने पर हमें दाऊसाहब मिले । वे हमें देखने इधर बढ़े थे। कहने लगे, 
“कल यानी २० तारीख को मारसंलंग में मिलना था। श्राप ने श्राये तो 
मैं शंग नाले में आपको देखने आया हूँ । इधर भरल की भी सुनी है ।” 
जब मेंने बताया कि इधर मादा ज्यादा हैं तो वे भी मेरे साथ मार्सलंग 
लीट पड़े । हमें ऐसा मालूम हो रहा था मानो बरसों बाद मिले हों । दीऊ- 
साहब ने बताया कि उन्होंने एक आयबेक्स ( केल ) ४० इंच का, एक 
शापु ३८ इंच का तथा एक न्यान ( अमन ) २७ इंच' का मारा है। 
मासंलंग में उक्त तीनों के सींग देखे । मैंने भी अ्रपना प्रूरा वृत्तान्त कह 
सुनाया कि किस प्रकार दो अच्छे श्रमन तथा एक अच्छा भरल गिर पड़े 
श्रीर उठकर भाग गये । इसपर वे बोले, “आपको इनाम की वाह देना 
था, वे दूंढ़ लाने ।/ । मेंगे बताया कि इस प्रकार प्रायः धोखा होता है । 
इधरवाले भरे जानवर को बर्फ में ढठाँक रखते हैं और जब कियी शिकारी 
का जानवर घायल होता है तो उक्त मरे जानवर का सिर लाकर दे देते 
हैं और इनाम ले लेते हैं। श्रतः जब कभी जानवर इस प्रकार घायल हो 
जाय तो स्वयं हूं ढ़े ग्रधवा जब भोदे लोग हुढ़कर लायें तो उसकी खाल 
को वेख-भाजकर यह निश्चय कर ले कि यह हगारा ही मारा हुमा है । 
इसमें थोड़ा भी संदेह हो तो न ले । बिना खाल ( चमड़े ) के सिर को 
तो कभी ने ले । इत सब कारणों से मेने हइताम को नहीं कहा । 


4२४५४ 
हिमिस का गोम्पा 
दस वर्ज भोजन करने के परचातु मासलंग से सिन्धु पार स्तकता 
, पड़ाब के लिए सामान भेज दिया और हम हिमिस देखने गये। जब 
हम चाँग-चेम-मो गये थे तो स्तकना के पासवाले नाले में शापू देखे थे 
और सुना भी था कि वहाँ अच्छे सिखवाले श्ापू हैं। हमने शिकारियों से 
कहू दिया था कि वे तम्बूं लगाकर डावनाले को देखने णायें। हम भी 
हिसिस को देंखकर सन्ध्या तक आ जायेँगे। भार्सलेंग से स्तकता एक 
मील तथा हिमिस दो मील है| हिमिस का गोस्पा हहाता से दुसरे सम्बर 


हिमिस का गोम्पा १५३ 


पर है। पदिचमी तिब्बत में यही मुझुय स्थान है। दूर रो तो हिमिस बड़ा 
हरा-भरा दिखाई दिया, परत्तु वहाँ जाने पर कच्ची भिट्टी के मकान देखें। 
गोम्पा या मठ काफी लम्बा-चौड़ा है जहाँ लगभग छ+सात सौ लामा 
रहते हैं। कई हारों को पार कर हम एक आँगन में पहुँचे और एक लामा 
से मिलकर वहाँ की दर्शवीय वस्तुएँ बताने की प्रार्थना की । यह कोई 
महंत था। उसने एक लाभा को बुलाकर चाबियों का मुच्छा दिया भौर 
उसे हमें सब जगह बताने की श्राज्ञा दी । यह लामा हिन्दुस्तानी अ्रच्छी 
बोल जैता था। 

कई यात्री प्रतिवर्ष जुन के महीने में यहाँ प्रेतों का नाच (0८07! 
[0970७) देखने पाते है। इन यात्रियों में बौद्ध तो हजारों होते ही हैं, परन्तु 
कई हिन्दुस्तानी, थूरोपियन तथा झमरीकन भी होते हैं। राहुलजी भी यहाँ 
पहुँचे थे। वे या भन्य हिन्दी के लेखक यदि यहाँ भ्रावें भर विस्तारपूर्वक लिखें 
तो एक श्रच्छी पुस्तक बन सकती है। मेरा तो इतना ही लिख देना यथेष्ठ 
होगा कि कई कमरों सें हस्तलिखित तथा छपी पुस्तकें रेशमी कपड़ों में लपेटी 
हुई सुरक्षित रक्खी हैं। कहते हैं कि इनमें संस्कृत के भी कई प्रन्थ हैं । 
मैंने तो केवल लकड़ी की भाल्मारियों में उन्हें कपड़े में लिपटा हुआ देखा। 
जब उन्हें खोलकर देखने की इच्छा प्रकट की तो हमारे दुभाषिये ने कहा 
कि इसके लिए खास आज्ञा लेनी होगी और हमें दोन्तीन दिन ठहरना 
होगा । एक बड़े कमरे में इनके धर्म-गुरुओं की प्रतिमाएं तथा चित्र देखे, 
जो बहुत उत्तम थे। इसी प्रकार इनके बर्तन तथा कपड़े आदि सब देखे । 
हमें तो श्रपने शिकार की पड़ी थी। श्रत: एक बजे तक जितना देख सके, 
देखकर चल दिये । मकान सब-के-सब मिट्टी के है। हाँ, कहींपर लकड़ी 
की खुदाई का काम भ्रच्छा हैं। कई जगह बड़े तथा छोटे भोटिये कुत्ते 
सॉँकलों से बंधे थे। बड़े कुत्ते बड़े भयावने थे । जब मेंने छोटी जाति के 
कुत्ते को खरीदगे की इच्छा प्रकट की तो मालूम हुआ कि वे बहुत कम 
हैं । जो कुछ हैं वे र्हासा से लामा लोग प्रपने साथ लाये हैं भौर बेचने को . 
राजी नहीं हैं। दो घण्टे तक जितना भी हो सका देखने के परचात्‌ 
हविमिस से चलकर तीन बजे के लगभगर' स्तकत्ा नामक पड़ाव पर, जहाँ 
पर हमारे सम्बू थे, पहुँच गये। “ 


श्श््ड सद्दाल-यात्रा फी डायरी 


अभी शिकारी शाप देखने नहीं गये थे। मैंने इनको उधर भेजा और 
हबीबा से स्तान के लिए पाती गरम करने फो वहा । आज इक्कीस दिन 
के पश्चात्‌ स्नान करने का साहस हुआ । बाढ़ी बगाते हुए मेंने दाऊसाहब 
को बताया कि न मालूम क्‍यों गरदन, बगल तथा पेड में खुजली चजती है । 
वे बोले कि स्तान न करने तथा कपड़े न बदलने से जुएँ पड़ गई होंगी । में इसे 
असम्भव समझकर हँस दिया, इसपर वे बोले, “कल मैंने भी स्नान किया था। 
मेरे भी इसी प्रकार खुजली चलती थी । यह खुजली जुशों के काटने की है । वे 
गरम जगह पर रुकती हैं, जैसे बगल झ्रादि । स्नान के पश्चात्‌ जब पहने 
हुए कपड़े देखे तो उनमें कई जुएँ दिखाई दीं।” मेरी भी यही दशा हुईं। पहने 
हुए कपड़े उतार-उतार कर देखा तो कपड़ों में बीतियों जुएँ तथा नके अंडे« 
बच्चे थे । मैंने तो कहा कि कपड़े जला दो, परन्तु हुबीवा ने बताया कि 
पानस्तर में कपड़े रखकर पानी में खूब उबाल देते से जुएँ मर जायेंगी 
साथ ही उसने मुझे कहा कि इन्हींके डर के मारे वह मुझसे कई बार 
कपड़े बदलने थी कह चुका था। मैंने उसकी बात का ध्यान रखने का 
प्राइवासन दिया । सता करने से शरीर हल्का हो गया भौर जु्एँ न रहने 
से श्ुजली भी बन्द हो गई | यह जगह सिन्धु के किनारे काफ़ी नीचे 
है। अतः गर्मी भी है। सम्ध्या समय बड़ा सुहावना मालूम दे रहा था। 
कई लोग प्राते-जाते दिखाई दे रहे थे। हम दोनों को गप-शप करते 
श्षीक्ष सम्ध्या हो गई । आज कुछ लोगों से सुना कि यूरोप में युद्ध घिड़ 
गया है। जब हमने उनसे पूछा कि उन्हें कैसे मालुम हुआ तो बताया' 
कि लहद्दाख में जितने फौजी अ्रफसर शिकार या यात्रा के लिए 
भाये हुए हैं, सबके पास ख़बर भेज दी गई है भर सब श्रीनगर की श्रोर 
चले जारहे हैं। भरंपेरा होते-होते हमारे दोनों शिकारी माजा देखवा९ सौदे 
भौर बताया कि उन्हें पांच-छह श्रच्छे थाप्‌ दिखाई दिये हैं । कल बड़े 
तड़के उठकर श्रगोद दी जाय तो शाप्‌ भिल्न जायेँगे। श्रतः हम लोग ख्ा- 
पीकर शीक्ष सो गये । यह स्थान गरम तथा तीचा होने के कारण नींद 
भी शीक्ष भरा गई। 
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$+ ए६: 
शे के मेले की मुसीबत 
मंगलवार, २२ श्रगंस्त 
“यहाँ युर्योद्य लगभग पाँच बजे होता है और उजेला तीन बन्ने के 
पश्चात्‌ होने लगता है। हमें शाप्‌ की श्रयोट देनी थी । भ्रतः तीन बजे 
तैयार होकर नाले की उपत्यका में जा बैठे। हमने नौकरों को समझा 
दिया था कि वे भोजन तथा सामान लेकर आठ बजे लेह के मार्ग पर, 
अहाँ नाला मिलता है, हमारी प्रतीक्षा करें। पड़ाव से नाला लगभग दो 
मील होगा भौर सिन्धु के सहारे मार्ग था, भ्रतः समतल था। हम चार 
बजे के पूर्व ही अपने-अपने स्थान पर पहुँच गये थे। उपत्यका के पूढ् में 
दाऊराहब तथा परिचम में में बैठा था । हमें पूरी उपत्यका दिखाई दे 
रही थी । जंगली जानवर सन्ध्या समय नीची भूभि में चरने श्राते हैं भौर 
सबेरे ऊँची जगहों में जहाँ कोई न जाता हो, जाकर विश्वाम करते 
हैं । जबतक उन्हें कोई खठका न हो, प्रायः एप ही मार्ग से जानवर भाते- 
जाते हैं। इसी मार्ग पर उनके खाँद देखकर उनके आवे-जाने के 
मार्ग पर जा बैठने को भ्रगोट की शिकार कहते हैं। कुछ ही देर बाद 
हमने देखा कि छह शापू हमसे उत्तर की शोर उपत्यका में ऊपर चढ़तते 
जा रहे हैं। हम समझ गये कि हमें देर हो गई। इसका पीछा करना 
व्यर्थ था । दूसरे हमें झ्राद्या थी कि सम्भव है, कोई दूसरा भुंड सिन्धु के 
किनारे से झा जाय । जब नी बज गये और हमें दुसरे श्ञाप्‌ के श्राने की 
आशा न रही तो उतरकर लेह के मार्ग पर पहुँले, जहाँ हमें हमारे नौकर 
मिल गये । 
लगभग बारह बजे हम रनबीरपुर पहुँचे । इसी समय लेह से पादरी 
पाल्दर एसबो का भेजा पत्र तथा कुछ समावार-पत्र मिले। पादरी ते पत्र 
में लिखा था कि यूरोप में युद्ध छिड़ जाने की पूरी सम्भावना है। श्रतः 
जहाँतक हो सके हम लद्ाख की शिकार खेलकर श्रीनगर की शोर चल 
4 । उसने यह भी लिखा था कि जितने भी फौजी श्रद्तार इधर शिकार 
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खेल रहे थे, वे सब बुला लिये गये हैं। हमें लद्दाल छोड़ने के पूर्व रम्पक 
ब्लाक में, जो मेरे नाग था, झापु की शिकार खेलनी थी, भ्रतः मैंने कहा 
कि आज लेह से दक्षिण में सिन्धु के पुल पर रातभर रहा जाय ताकि कल 
उठकर, पुल को पार कर रम्पक पहुँचा जाय । वहाँपर शापू की शिकार 
खेलकर लेह होते हुए श्रीनगर लौटा जाय, परन्तु नौकरों ने कहा कि कल 
शी में, जो हमारे मार्ग में है, बड़ा मेला लगने वाला है। अ्रभीतक हम- 
लोगों ने भेला नहीं देखा था । यह निर्चय हुआ कि हमलोग आज रच- 
बीरपुर में ठहरें और यही किया । 
संध्या समय मायूग हुआ कि लद्दाख के वजीरसाहब भी हो पहुँच 
गये हैं । शे के मेले की बड़ी चर्चा थी । सुनने से ऐसा मालूम पड़ता था कि 
कल बड़ी भीड़ देखने को मिलेगी । 
बुधवार, २३ ग्रगस्त 
सबेरे सात बजे तक हमज़ोग तैयार हो गये । इसी समय कलबाला 
भोटा अपने कोट में छिपाये एक काला कुत्ता लाया। भुझे बहुत पसन्द 
जआाया। इसका नाग दुंुप था। मेंने पाँच रुपये कीमत के तथा एक रुपया 
इनाम का देकर कुत्ता ले लिया । चलते समय हिसाव तथा इनाम-इकराम 
को लेकर खूब चस्न-चख हुई । भाखिर जैसे-तैसे निपटाकर श्ागे बढ़ें। दस 
बजे के लगभग जब हम हे के पास पहुँचे तो मोख्तालोन तथा हमारे 
सामान के टूट खड़े हुए भिले । कुछ देर विचार-विमर्श के परचातु यह 
तय हुआ कि मेला देखने के लिए दिन खराब करना उचित नहीं है । नेह 
के पासवाले पुल को पारकर ठहरता ठीक होगा, ताकि कल रम्पक 
पहुँचकर शापू की शिकार खेली जाय । 
शें एक बड़ा गाँव है भर यहाँ एक पहाड़ पर बड़ा सुन्दर गोम्पा 
बना हुआ है। सड़क के दोनों झोर कुछ दुकानें लगी हुई थीं और थोड़े 
श्रादमी भी शा गये थे । पूछने पर मालूम हुआ कि सत्थ्या सथय यहाँ बजीर 
आयेंगे और कल सेत्ना पूरा भर जायगा। सड़क के पास दोनों तरफ़ थोड़ा 
पाती भरा हुआ था, जिसमें हमें सैकड़ों स्ताइप ( जाड़े में आागेवाले 
पक्षी, जिनकी शिकार खेली जाती है ) दिल्लाई दिये । थे हमसे बिल्कूत 
नहीं डरते थे। श्राइचर्य में ग्राक: दाऊसाहन बोले कि यहां के स्ताइप 


शे के मेले की भुसीबत १५७ 


ऐसे गालूम होते हैं मानो पाले हुए हों । वास्तव में वे हमसे पाँच-छह गज 
की दूरी पर बैठे हुए दिखाई दिये । जब हम शे से आगे बढ़ने लगे तो 
हमारे भोदे बोले कि वे चकलुनसर के पासवाले पुल से आगे नहीं 
जाय॑ंगे । हमने उन्हें बहुत लालच दिया कि वे हमें रम्पक तक छोड़ आयें, 
परन्तु उन्हें तो शे का मेला देखना था, अ्रतः राजी न हुए। हम भी 
समभते थे कि हो के मेले के कारण हमें चकलुसनर में टटद॒हू न 
मिलेंगे। लद्ासखी लालची नहीं होते। इसलिए इन्हें राजी करना 
कठिन है । लगभग दो बजें हमलोंग पुल के पास पहुँच गये भौर 
सरकारी पड़ाव पर हमारा सामान उतार कर रनबीरपुर के भोटठा चल 
दिये । यहाँ से लेह लगभग तीन मील है। मेंते हबीबा को डाक लेने भेजा 
और दोनों शिकारियों को चकलुनसर तथा स्ताक की शोर दट्ठू के लिए 
भेजा । स्ताक सिंधु के दक्षिण में अच्छा गाँव है, जहाँपर लक्ठाख का 
राजा रहता है। इसे काश्मीर राज्य से कुछ रुपया मिलता हैं तथा इसकी 
कुछ भूमि तथा मकान भी हैं। लद्ाखी इसे भ्रब भी बड़े आदर की हृष्टि 
से देखते हैं। यहाँ के चौकीदार ने बताया कि राजा की एक जवान बहुत 
दो वर्ष ते एक मकान में बन्द है और तपस्या कर रही है । चौकीदार ने 
यह भी बताया कि झाज सम्ध्या समय इसी पुल पर होकर राजा लेह से 
स्ताक को लौद रहे हैं। छह बजे के लगभग पुल पर चालीस-पचास भ्रादमी 
राजा को देखने इकट्टं हो गये । जब राजा घोड़े पर चढ़ा हुआ वहाँ से 
निकला तो सबने क्रुककर 'जू ले कहकर उसका अभिवादन किया। 
हमने भी जब अभिवादन किया तो घोड़ा रोककर हमसे थोड़ी देर दुभा- 
षिया द्वारा बात करके चला गया ।* 

हवीबा ने आकर हमारी डाक दी और जो सामान भैगवाया था वह 
भी ले आया । हबीवा के साथ शिकार-विभाग का जमादार भी श्राकर 
मिला । दिन हुबनेवाला था, तब भी हमारे धिकारी नहीं लौटे थे। यह 
देखकर हमारे नौकर कह रहे थे कि श्षामान खोलकर तम्तू लगाये जामेँ 
और भोजन पकाना प्रारम्भ वरें। इतने में दोनों शिवारी भोड़ेन्से भोटे 
लेकर आये और बताया फि शे के मेले के कारण यथेष्ट टट्टू नहीं मिलेंगे। 
आज हमें पुल पारकर एक मील की दूरी पर ठहरना होगा। आवश्यक 
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सामान भोटे सिर पर ले जायेंगे और शेप साम्रान एक भोटा के घर 
छोड़ना होगा । सवारी के लिए दो टट्टुओं का प्रबन्ध हो गया है। अंधेरा 
होते हमलोग चकलुनसर के एक खिरक में जा ठद्दरे । 
गुरुवार, २४ भ्रगस्त 

“आज सबेरे सात बजे रवाना हुए | हमलोग सिधु के किनारे लगभग 
बारह मील चलकर रम्पक नाले की उपत्यका में दक्षिग की श्रोर मुड़ 
गये । लगभग बारह बजे हम जिचेन पहुँचे । रास्ता पथरीला और खराब 
है । कई जगह नाले को पार करना पड़ा । जिचेन में दो घंटे विश्वाम 
किया और खाना खाया । जिचेन से आगे मार्ग और भी खराब था। कई 
जगह टट्टू से उतरना पड़ा । रम्पक के पास पहुँचते ही उपत्यका चौड़ी 
हो गई भौर खेत दिखाई दिये । श्रव खूबानी के फल बिलकूल नहीं रहे थे, 
परन्तु सेब पक रहे थे । 
हम लोगों को रम्पक जानेवाले बड़ी कठिसाई से मिल्ले थे। इनसे 
यह छातें भी थी कि वापसी में यही लोग हमारा सामान लेह तक ले 
ज़ायंगे । तब कहीं वे हमें रम्पक लाने को तैयार हुए थे, श्रत्मथा सब शे 
के मेले में जा रहे थे । 

अहाँपर लोगों से पूछी से पता चला कि अभी-शभ्रभी तीन शाहुबव 
रुम्पक में शिकार के लिए श्राये, परन्तु किसीकों भी श्ञापू नहीं मिल्रा । 
यह तो में पाठकों को बता छुका है कि लायसेंस में ब्लाक लिखे होते हैं, 
परन्तु भह्‌ प्रदेश जन-शुन्य होने के कारण शिकारी जहाँ जी में श्ाता है 
शिकार खेलता रहता है। उदाहरणार्थ रम्पक ब्लाक मेरे नाम है, परन्तु 
लीन साहब शिकार सेल चुके हैं । लोगों से, पूछ-ताछ करने से यह भी 
पता चला कि यहाँ इस साल शापू बिछफुल नहीं दिखाई दिये । वैसे यह 
रत्लाक शापू की शिकार के लिए प्रख्यात है। जब हम काइमीर से लेह शा 
रहे थे तब लाभायुरु के पड़ाव पर हमें बताया गया था कि वहाँ शाप 
बहुत हैं । अतः यह तय हुआ' कि काश्गीर लौटते सभ्य लामायुद पोनसीन 
दिन ठहर कर शापू की शिकार खेली जाय । हम लोगों ने यहाँ की परि- 
स्थिति समझकर कल के दिन शिकार खेलना शौर परपों बल देवा 
, ठीक समझा । 
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दाऊसाहब शापू मार छुके थे, भ्रत: वे चाहते थे कि कल' विश्राम 
करें । परन्तु मेने उनसे अनुरोध किया कि में दक्षिण-पश्चिम में शाप के 
लिए जाऊँगा झौर वे पूर्व में, जहाँ भरल बहुत बताये जाते हैं, जायें । 


+ २७ : 
फिर भरल मारे 


दुक़वतार, २५ अगस्त 

ग्राज सवेरे छह बजे हम' शिकार के लिए दक्षिण की भ्रोर नाले के 
सहारे चले । यहाँ से (रम्पक) तीन मीन पर थोड़े से घर हैं, जहाँ से 
हमें एक भोटा को लेगा था जो इस ओर की शिकार की जानकारी रखता 
था । बड़ा खराब रास्ता था । कई जगह धोड़ों से उतरना पड़ा। घोड़े 
की काठी बिल्कुल टुट चुकी थी। केवल तंग (जो कपड़े का था) के 
ग्रतिरिक्त चमड़े का सामान कुछ नहीं रहा था । ऊपर कम्बल कसा था' 
तथा बाग श्रौर रकाब रस्सी के बना लिये थे। भोटे को लेकर कई पहा- 
ड़ियाँ चढ़ते-उतरते फिरे, परन्तु मामठ के झ्तिरिक्‍्त कोई जानवर नहीं 
दिखाई दिये । इधर के मामद हिमालय की चोटी के भागों से बहुत 
छोटे हैं। दोपहर के समय खाना खाकर जब वापस होने लगे तो लगभग 
दो बजे हमें एक भरल का भुंड दिखाई दिया । तीन घंदे तक इसका पीछा 
किया, परन्तु पास नहीं पहुँच सके । आज भटकते-भठकते काफ़ी थक गये 
थे और दूर भी बहुत निकल गये थे, अतः उक्त भुंड को छोड़कर रम्पक 
वे लिए चल दिये । दिन डूब छुका था, परन्तु उजाला काफ़ी था भौर 
रम्पक आधा मील रहा होगा, इतने में हमारे साथ के एक भोदा ने 
दाहिनी ग्रोर के पहाड़ की श्लोर हाथ उठाकर बताया, “देखिये, भरल खड़े 
हैं ।” हमारे ठीक ऊपर लगभग एक हजार फूट की ऊँचाई पर सोलह" 
सप्रह भरल कतार बाँघे खड़े एमें देख रहे थे। पात्त ही एक बड़ी 
चट्ठाल थी । उसपर मैंने बन्दुक रबल्ली और मोब्तालोन से दूरबीन लगा- 
कर. देखने और दाहिनी ओोर से गिनती प्रारम्भ कर के यह बताने को कहा 
कि कौन-सा भरल सबसे बंड़ा है। वे हमसे इतनी ऊँचाई पर थे कि वैसे 
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यह नहीं मावुम देता था कि कौम-सा बढ़ा है। भोटे तथा टट्टुन्ओं को 
आगे बढ़फर आड़ में खड़े रहने को कह दिया । 

मोख्तालोन ने पाँच मिनट तक देखकर कहा कि नम्बर दो राबसे 
बड़ा है भर मुभे भी दूरबीन रो देखने का अनुरोध किया। मेने इसकी 
आवश्यकता नहीं स ,५री। तबतमः मैने चद्मान पर साफा रखकर उसपर 
रायफल' जमा ली थी । सावधानी से लक्ष्यकर बन्दूक चला दी। धड़ाके 
के साथ ही नम्बर दो वाला भरल उछलता दिखाई दिया और मोस्तालोन 
नें मेरा हाथ पकड़कर चट्टान के नीचे छिपने को कहा। कुछ ही सैकिड में 
उक्त भरल लुढ़कता हुआ हमने कुछ ही दूर पर नीचे नाले वे. किनारे जा 
ठहुरा' । मोब्तालोन बोला, “खूब चोट लगाई !” मे भी प्रसन्‍्य था। इतनी 
हर श्रीर बारीक चोट बहुत वात लगाई पी। गोली भरल के सीभे में 
लगी थी और वह मरा पड़ा भा । कैवल एक सींग थोड़ा-सा हट गया 
था। सींग मामूली यानी बहुत बड़े नहीं थे । बन्दूक का धड़ाका सुनेकर 
कई भोटे दौड़ आये थे श्रौर इतनी दूर वी चोट देखकर भ्रापस में मेरी 
प्रशंसा कर रहे थे। अंधेरा होते-होते पड़ाव पर लौटे तो दाऊप्ताहब ने 
बताया कि वे भी एक भरल घायल कर आये हैं, जो बहुत बड़ा है। वे 
पहले की भाँति भोटों को इनाम की कह रहे थे। मुभे यह तरीका पसन्द 
न था, परलञ्तु इन्हें में' रोक नहीं सकता था । रात को खाना खाते समय 
हमारे साथ के भोटों ने बताया कि यहाँताने उनसे लड़ रहे थे, कह रहे 
थे क्षि सामान वे ले जायेंगे। हमने श्राउवासग दिया कुछ भी हो, सामान 
हमारे वचनानुसार वे ही ले जायँगे। 


+ देध ६ 


हमारा धरा हाल 
धनिवार, २६ अगस्त 
आज सवेरे से ही शागान से जाने के लिए रम्पकवालों में और हममें 
भंगड़ा प्रारम्भ हो गया । कल हमने दूध, लकड़ी झादि लिये थे, जिनके 
दाप्त देने थे। वे नहीं लेने तगे शौर बोले कि सवारी के ददूदू भले ही हम 
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रक्‍खें, परन्तु समान वे ही ढोवेंगे । जब हमने इल्कार कर दिया तो सब 
हमारी शिकायत के लिये लेह को चल दिये । हमने भी कह दिया कि 
हम दाम लेह में वजीरसाहब के पास जाकर देंगे । जैसा कि वे कहते थे, 
“रैस का तियम है कि जिस गाँव में पड़ाव हो, वहाँवाले सामान ले जाये, 
परन्तु अब हमें इस प्रदेश में काफी समय हो गया था और हम जानते थे 
कि रेस के नियम केवल श्रीनगर से लेह की सड़वा तक लागू हैं। अतः 
हुमने कह दिया कि वे लेह जा सकते हैं । इसी भगड़े में काफ़ी देर हो 
चुकी थी । जब हम रम्पक से तीन मील पहुँचे तो सब रम्पकवाले साले 
में मिले और क्षमा-याचनां करने लगे | हम भी यही' चाहते थे। दाम 
चुकाकर आगे बढ़े । श्राज हमें सिघु का पुल पार कर लेह की ओर के 
किनारे ठहरना पड़ा। हमारे भोटे भ्राज लेह जाते को तैयार न थे। यहाँ: 
से लेह लगभग पॉच-छः मील होगा । 
श्रव मेरा खरीदा हुआ कुत्ता, जिसका नाम' दूँडुप था, काफी हिल 
गया था। रात को पाँव की ओर पलंग पर बैठता था भौर तस्बू के पास 
कोई झाता था तो भौंकता था। पड़ाव पर पहुँचते ही काफ़ी दौड़ लगाने 
लगा। रास्ते में में भोटा को उसे उठाने के लिये कह देता था। शेष 
शिका रियों के कुत्ते पैदल' आते थे । 
रविवार, २७ भ्रगस्त 
श्राज सवेरे छः बजे के परचात्‌ हम चल पड़े। श्रन्य दिनों की भाँति 
आज वोपहर का भोजन पकाकर साथ चहीं लेना था, कारण थोड़ी देर 
में लेह पहुँचना था। अतः बहीपर गरम खाना खाने की इच्छा थी। 
दूँबुप झाज भोटा के पास काफी चिल्ला रहा था। जब शिकारी ने कहा 
'कि इसे घोड़ें पर बैठा लीजिये तो मैने कहा कि एक तो कुत्ता घोड़े पर 
कैसे सम्भलवार बैठ सकेगा । दूसरे, में ऐसा मिपुण सवार नहीं कि अपने 
झापको सम्भालने के साथ कुत्ते को भी सम्भाल' सकू । तब शिकारी ने 
कहा, “इधर के छोटी जात के कुत्ते घोड़े पर बैठने के आदी हैं, आप बैठा« ' 
कर देखिये तो सही ।” टुंद्धुप को जब मैंने अपने आगे बिठाया तो लुरख्त 
चुप हो गया और अंगने आपको खुब साधते लगा। जब मैंने यह देखने 
के लिये कि यह फ़िर भोदा के पाप्त जाता है कि नहीं, उसे घोड़े से उत्तार 


१६२ लद्ासन्यात्रा की डायरी 


2 


दिया, तो फिर चिललाने लगा। अब तो टुँहुप सिवा घोड़े के चलते भी 
नहीं थे। 

नौ बजें के लगभग हम पड़ाव पर पहुँते । यहाँ की चौकीदारिन श्राज 
साफ-सुथरे कपड़े पहने हमारे स्वागत को झाई । पड़ाव भी भाडू लगाकर 
साफ कर रबख्रा था श्रोर जलाने के लिए लकड़ी भी थी । हमें देखकर 
बोली, “आपके भागे की तो कल खबर थी, इसीसे मेंने कल गुसल' किया 
था और पड़ाव, साफ किया था। बवाल से मेंने यहाँ किसीको ट्ट्टी 
भी नहीं जाने दिया । भ्रब तो आप घुझे सामान' में हाथ लगाने देंगे ?” 
दाऊसाहब की शोर संकेत कर बोली, “जब आये थे तब श्राप बहुत साफ: 
थे, अब तो श्राप भी हम जैसे दिखाई देते हैं।” वास्तव में उसका कहना 
ठीक था, हमें लेह छोड़े चालीस दिन हो चुके थे । इस बीच हमने कुल 
दो बार स्तान किया था। कपड़े मेले हो झुके थे । काठी का चमड़ा हुट 
चुका था। मुँह का चमड़ा भी कई बार निकल छुका था । होठ फटे हुए 
थ्रे। साथात की पेटियाँ प्रायः सब टूट , हऋुकी थीं। जब मैंने स्वीकृति दी, 
तो तुरुत रमजानखां से बोली, “साहब का सामान कौस-सा है 7” चहु 
जानती थी कि रमजानाँ दाऊसाहब का शिकारी है। रमबीरपुर से 
रमजान खाँ भेंपा हुआ था, भ्रत: बेचारा श्रुप रहा। मैंने भोस्तालोब को 
झाशा दी कि वह दाऊसाहेब के सामान का टटूदू बता दे । सब सामान 
खोलने में लगे, तव दाऊसाहब बोले, “आज बड़े साहब तथा मैं एक ही 
तम्बू में रहेंगे । मेरा तम्बू थोड़ी दूए लगा दो ताकि उसमें हम स्तान कर 
सके । भोल्तालोन बोला, “हुजूर, एक भूँगी में स्तान कर लीजिये ।” 
दाऊसाहब बोले--“नहीं, मेरा तम्बू उधर लगा दो। में अपने तस्बू में नहीं 
अहुझ गा । पहले की भाँति श्राज भी यह मुझे हैरान करेगी |” 

एक तम्बू में हुम दोनों का सामान जगाबा गया। दाढ़ी बनाकर 
धताने करने के पश्चात्‌ तुरूुत डाकखाते गये। श्रीनगर से हमारे एजेंट 
मुहम्भद बाबा का पत्र था कि हमारे श्रावेशामुसार वहु पाँच सौ 
राधे का मनीभार्डर पार चुका है तथा और भावदयकता हो तो तार मे 
मनीआईर द्वारा भेजें । प्रीस्टमास्टर से जब हमने मनीक्षार्डर के लिये कहा 
वो वे बोले कि श्राज रपिवार है, कल्त जिततवा जल्दी हो सकेगा, तहुप्तील से 
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रुपये गँगवा कर देंगे । धहाँ का डाकघर काइमीर राज्य का है, श्रत: डाक- 
खाने के रुपये तहसील में रहते हैं। जब हमने पोस्टमास्टर से कहां कि 
हम' कल जितनी जहदी हो सके जाता चाहते हैं तो वे बोले कि यदि हंस 
तहसीलदार से मिलकर कह दें कि पोस्टमास्टर के लिखने पर शीघ्र रपये 
दे दें तो काम जल्दी हो जायगा, नहीं तो दिन के दो बजे तक रुपग्रे मिल 
सकेंगे । “ 

स्टोर से सिगरेट तथा बिस्कुट लेते हुए ग्यारह बजे पड़ाव पर पहुँचे । 
भोजन करने के पाइचात्‌ हम दोनों मि० वाल्टर एसबो के पास गये । 
उन्होंने हमें दस-बारह दिन के समाचार-पतन्रन देकर संक्षेप में संसार के समा- 
चार बताये और कहा कि हमें श्रब काशइमीर की श्रोर चने जाना चाहिए। 
जमंनी शीघ्र ही पोलेण्ड पर चढ़ाई करनेवाला है और युद्ध भ्रनिवार्य है । 
उन्होंने यह भी कहा कि हम खल्तसी, करगिल तथा द्वास के डाकघर में 
उनके पत्र या तार की तलाद करें| यदि युद्ध छिड़ गया तो वे हमें खबर 
देंगे /पमाचार-पत्र तो दिल्‍ली से लेह श्राठ दिन में पहुँचते हैं, परल्तु 
मि० वाल्टर एसबो के पास रेडियो है, जिससे उन्हें सब ख़बरें मिलती रहतीं 
हैं । इन्हें धन्यवाद देकर जब हम लौटे श्रौर यह सोच रहे थे कि तहसील- 
दार से मिलने जाये, इतने में उन्हींकी भ्ोर से हमें निमनन्‍्त्रण मिला । 
लद्ास के गवर्नर का तबादला हो' गया था। अतः उनके संम्माग में आज 
चार बजे चाय-पानी था। 

हमारे यहाँ आने की खबर गाँवभर में हो गई थी। वही भार्थे- 
शमाजी महाशय तथा दो-चार हिन्दू भाई भरा पहुँचे और हमें भोजन तथा 
भाषण के लिए निमंत्रण देने लगे । हमने सबको यह कहकर टाल दिया 


कि हम लोग थके हुए हैं, दूसरे हमें कल जाता है' भ्रौर आज ही बाजार 


का कार्य पूरा करना है । 

नौकर टूटे हुए सामात को ठीक कराते में लगे हुए थे। हम दोनों 
चार बजे गवर्नर के मकान पर पहुँचे । लेह के प्रायः सब भले प्रादमी' उप*ब 
स्थित,थे । गवर्नर से में मित्न चुका था। मैंने दाऊस्ताहव को उनसे मिलाया 
तथा अपने शिकार का सब वृत्तान्त कहा । वे बोले कि वे मृजप्फरानाद: 
जा रहे हैं भौर हमें वहाँ शिकार के लिग्रे निमंत्रण दिया । ह 
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जब हमने तहसीलदार्साहब से मनीआड्डरवाली बात कही तो 
उन्होंने पोस्टमास्टर से, जो वहीं उपस्थित थे, कह विया कि जिस समय के 
लिखेंगे उसी समय रुपये दे दिये जायेंगे । पूछने पर गालुम हुआ कि यहाँ 
से यात्री लोग चीन की हरी चाय, जिसकी ईटे बनी रहती हैं, ले जाते 
हैं । कुछ यहाँ से शिगर के आये हुए पत्थर के प्याले तथा कटोरे भी ले 
जाते हैं । इस पत्थर के लिये कहा जाता है कि कोई भी विष इसमें डाला 
जाय तो यह हृट जाता है । यहाँ पीरोजा ( एक प्रकार का सस्ता रत्न ) 
भी' बहुत मिलता है । 

हमने हरी चाय, शिगर के कटोरे तथा गिलास खरीदे । संध्या समय 
'पड़ाब' पर भ्राथे तो सब नौकर भी उपस्थित थे। अंधेरा पड़ते-पड़ते 
भोजन करके जब सोनेवाले थे, रम्पक से एक भोटा झाया और दाऊ- 
'साहब का घाथल किया हुआ भरल का सिर लाया। अच्छा, बड़ा ९६ 
इंच के सींगवाला भर॑ल था । 

सोमवार, २८ भ्रगस्त 

सबेरे पोस्टमास्टर ने ख़बर भेजी कि रुपये ग्यारह बजे मिलेंगे । दूरा 
बजे के लगभग हमने भोजन करके सामान टहू पर लदंवा दिया औ्ौर 
नेमू पर पड़ाव डालने के लिए झागे भेज दिया। अपने साथ के लिए एक 
नौकर रख लिया। कल की भाँति श्राज भी यहाँ के चौकीदार ने सामान 
लादने में सहायता दी। 

हमें डाकधर एक घंटे के लगभग ठहरना पड़ा। जब' शपये मित्र 
गये तब साढ़ें ग्यारह बजे के लगभग लेह से 'चले | भ्राज मुझे बहुत खराब 
दद्हू मिला था। कई जगह ठोकरें खाई और गिरते-गिरते बचा। 
दूँडुप जो मेरे सामने बैठा था, तीन-चार बार गिरा। /लैह से खल्तसी 
तक सिद्चु का उत्तरी किनारा वड़ा उपजाऊ है। गेहूँ भौर जौ के खत 
पके हुए हैं भौर सेव के पेड़ भी पके फलों से लदे हुए हैं। गेहूँ के खेतों में 
एक प्रकार की तरकारी, जो भाजवा में भ्रफीम' के खेतों में होती है भौर 
जिसे वहाँ दक्षिणी! गटर कहते हैं, बहुत जगी है। लगभग छह बजे 
अके-माँदे नेमू पहुँचे । एक तो लगभग अठारहु मील शज़गा पड़ा, दूपरे 
इस रास्ते में धुल बहुत थी। हमारा सामान पहुँच चुका था। लेह से 
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खल्तसी तक बराबर उतार है और गरमी श्रधिक होती है । भ्ाज यहाँ के 
डाक-बँगले में एक श्रमरीकन तथा उसकी पत्नी झ्राकर ठहरे। ये लोग 
लेह से वापस श्रीवगर जा रहे थे । 
मंगलवार, २६९ भ्रगस्त 

सबेरे उठे तो मालूम हुआ कि दोनों अमरीकन चले गये हैं। शिका- 
रियों के साथ सामान विशेष होता है, भ्रतः इन्हें लादने में काफी समय 
लग जाता है। पर्यटन करनेवाले के साथ बिस्तर के अतिरिक्‍त कुछ भी 
नहीं होता , भ्रतः वे तुरन्त तैयार हो जाते हैं। लगभग सात बजे हम 
भी चल पड़े | बड़ा सुन्दर तथा हरा-भरा प्रदेश है। जगह-जगह छोटे- 
छोटे बालक फूल लिये हुए हमारे स्वागत के लिग्रे खड़े मिले । अन्य जगहों 
की' भांति यहाँ कोई कुछ नहीं माँगता । केवल पास पहुँचने पर मुस्कराकर 
फूलवाला हाथ सामने बढ़ा देता है | यदि इच्छा हो तो ले लो भौर कुछ 
दे दो, अन्यथा उन्हें कोई ऐतराज नहीं । बारह बजे के लगभग शुरापुल 
पहुँचे । यह बहुत बड़ा गाँव है भ्रौर यहाँपर सेव के कई बाग हैं। पड़ाव 
के दक्षिण की ओर एक धनी का घर तथा बाग है। यह लद्ाख के 
प्रतिष्ठित धरामे का है और राज्य में गिरदावर कानूनगो हैं। बाग में 
सेव तथा खुबानी के कई पेड़ हैं । खूबानी में तो थोड़े फल रह गये थे, 
परन्तु सेव खूब पके थे । यहाँ तम्बू लगा दिये गये। 

हम चाहते थे कि आज हम मि० वाल्टर एसबो से लाये हुए समा- 
चार-पन्न पढ़ें, परन्तु शिकारियों का विशेष अनुरोध देखकर हिस्ताव करने 
को बैठ गये । मैंने भ्रपता हिंसाब श्राध' घंटे के भीतर देखकर मोख्तालोन 
को रुपये दे दिये और समाचार-पत्र पढ़ने लगा । दाऊसाहुब रमजानसाँ 
से बहस कर रहे थे। हमारे तम्बू से दस गज दुर बाग की पत्थर की 
दीवार थी, जहाँ धनिक के घर की दो ग्रुवतियाँ तथा एक देस-बारह 
वर्ष का बालक खड़े हुए हमें और हमारे सामान को देख रहे थे । इत 
तीनों के कपड़े रेशम के थे और दोनों. युवतियाँ अ्रसाधारण सुन्दर थीं । 
इससे हृठात्‌ मेरी हष्टि अक्षत्वार से उचटकर उतकी और जा रही थी। 
रमजानखाँ ताड़ गया । वह द्राऊसाहुब को समभाते-समकाते हैराम ही 
गया भा, अ्रतः तुरन्त लाली में उन तीनों से बातें करने लगा। हंस 
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तो कुछ नहीं समझे, परन्तु वे सब हँस रहे थे । थोड़ी देर में रमजानखाँ 
प्ुझसे बोला, “लीजिये हुजूर, इनके हाथ का रोव तो श्राप खायंगे। मैंने 
इन्हें यह बता दिया है कि श्राप गंदे हाथ से तोड़े सेव वहीं खाते और ये 
दोनों कहती हैं कि लद्दाख से बिना रोव खाये जाने में हमारा अपमान है। 
तुम साहब से कहो कि हम खद पेड़ पर चढ़कर सेव तोड़कर लाती हैं 
झौर साहब को देती हैं ।” जब मेने कहा कि इसके हाथ के सेव तो खा- 
लेंगे, परन्तु इन्हें दाम लेने होंगे तो वे बोलीं कि के गरीब नहीं हैं 
और हमें तो वे श्रतिथि समभती हैं। जब हमने दाम देने के लिए हुंठ ठानी 
तो वे इस शर्ते पर राजी हो गई कि हम सब जितने चाहें सेब और खूबानी 
खायँ, परन्तु थे लेगीं सिफे जार आने। अच्छो-प्रन्‍्छके सेव तथा खूबानी 
तोडकर लाती थीं शौर पत्थर की दीवार के उधर से हमें देती जाती 
थीं। एक युवती कानूनगों की बेटी, दुरारी पृत्र-वधु तथा बालक ( द्वितीय- 
पुत्र ) था। बड़ी स्वादिष्ट खूबानी तथा सेव थे। मैंने पृत्र-बधु से पृछा 
कि क्या यह बालक भी उसका पति है ? उसने जबाब दिया, “प्रभी नहीं, 
जब बड़ा होगा, तब ।” दूरारी अ्रभी क्‍्यारी थी। बहुत देर तक 
बार्तालाप होता रहा । जब हम सब खूब खा बछुफे तो चार आने लेकर 
वे चले गये । 

रातवाले अ्रमरीकन यहाँ नहीं ठहरे थे । घोड़े बदलकर आगे बढ़ 
गये थे, श्रतः हमने भी यह तस किया कि सामान से आगे चलकर तुर्ला में 
टदूदू तैयार रक्‍से जाये शोर वहाँ से भागे बढ़कर खत्तसी में रात की 
रहा जाय। 

खल्तसी के पास शापू भी मिलते हैं। रात में यहाँ भी' काफी गरमी 
थी। वैसे यह गाँव काफी हरा-भरा है। 

बुधवार, ३० भगस्त , 

श्राज सबेरे साढ़े पाँच बजे सामान को पीछे छीड़कर हुम दोनों चल 
दिये भर ग्यारह बजै तुर्ला पहुँचे । शिकारी को भेजकर टहूदुओं, का 
प्रबन्ध कराया । लगभग दो बजे जब हमारा सामान आया तो नूर्सा के 
बहू पर लाइकर चार बजे के लगभग हम खल्तसी पहुँचे। /तुर्ला से 
संत्तसी केवल सात मील है । खत्तसी में तार तभा डाक घर भी है। 
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इसीके पास यहाँ का पड़ाव है, जो अ्रच्छा नहीं है। लह्ांख में सिंधु 
उपत्यका का यह सबसे निचाई पर गाँव है । जनसंख्या में लेह से दूसरे 
नम्बर का हैं। यहाँ पर भ्रखरोट के पेड़ काफी हैं। गरम होने के कारण 
श्रन्य ग्रामों की अपेक्षा बहुत हरा-भरा है । शापू के लिये पूछने १९ मालूम 
हुआ कि गरमी के कारण इस समय शाप्‌ यहाँ नहीं मिलेगे। वे इस 
समय लामायुरु की ओर होंगे । हमें उधर जाना ही था, श्रतः यह तथ हुप्ना 
कि कल यहाँते चलकर लामागुरु पहुँच जाय॑,# 
गुरवार, ३१ अगस्त 
“सिवेरे छह बजे चले और सिंधु का पुल पारकर ग्यारह बजे लामा- 
युरु पहुँचे । श्राज केवल' दस-यारह मील चलना पड़ा, परन्तु सिंधु का 
किनारा छोड़ते ही हमें लगभग सात भील चढ़ना पड़ा। भधक गये । 
लामायुर ऊँचाई पर होने के कारण सिंधु के किनारे के गाँवों से ठंडा है। 
यहाँके चौकीदार को हम जानते थे। उसके द्वारा श्ञापु की शिकार को 
जाननेवाले झादमी दुलाये गये । पूछने पर मालूम हुआ कि यहाँ बहुत 
शापू हैं और आसानी पते शिकार हो, सकती है| कल' यहीं ठहरने 
का निश्चय हुआ । स्तोनम नामक भोठा तथा दो और भोटे एक रुपया 
रोज पर हमने रख लिये। यहाँ का पड़ाव नाले के किनारे है और पेड़ों 
की छाया भी काफी है । बड़ा सुहावना है। नाले में बहुत-से चकोर हैं। 
घार बजे के लगभग एक मेग आकर डाक-बँगले में ठहरी। यह भी! 
श्रीनगर जा रही भी । 
यहाँका चौकीदार औरी की अपेक्ष। धनी श्रौरः पढ़ानलिला है । 
इसने भारतवर्ष के बौद्ध तीर्थों का वर्णन पूछा । हम जितना जानते थे 
उसे बता दिया । यूरोप के युद्ध की चर्चा भी चली | जिसे देखो, युद्ध की 
पूछता था, परन्तु हम क्‍या बता सकते थे ? 
शुक्रवार, १ सितम्बर 
आज सबिरे छः बजे में, मोख्तालोन, सोनम, एक भोटा तथा दो ट्द्हु 
लेकर शिकार को निकले | इसी प्रकार दाऊसाहब भी गये । हम उत्तर« 
परिचम की ओर तथा दाऊसाहब उत्तर-पूर्वे की ओर गये । पहाड़ों पर 
पत्थर बहुत होने के कारण झाज मुझे पैदल बहुत चलना पड़ा: । दोपहूर 
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में एक नाले के सहारे भोजन करते समय एक घंटा विश्राम किया होगा, 
अन्यथा चलते ही रहे । चार बजे के लगभग जब हताश होकर लौट रहे 
थे तो सात शापुओं का भुण्ड दिखाई दिया, जो हमसे एक हज़ार फुट की 
ऊँचाई पर था । टटूटू छोड़कर दाव लगाते हुए हम शापू से तीन सौ गज 
पर पहुँच गये । थहाँसे श्रागे छिपने की जगह न थी, झतः थोड़ी देर ठहर- 
कर फैर करने का निइचय किया । सब शापू बैठे थे दूरबीन से देखने 
पर मालूम हुआ कि सब अच्छे सींगवाले हैं | मोख्तालोन ने कहा, “अभी 
तक श्राप बहुत सोच-समझभकर बन्दृक चलाते श्राये हैं, लेकिन श्राज आप 
नम शिकारियों की तरह बराबर फ़ैर करते रहिए | मुमकिन है कि अंपे 
के हाथ बटेर लग जाय ।/ में भी जानता था कि कल तो चल' ही देना 
है | जो कुछ करना-धरना है, अभी कर लिया जाय । पत्थर के ऊपर 
साफा रखकर उसपर रायफल जमाकर बड़े ध्यान से फ़र किया। धड़ाके 
के साथ सब ज्ञापु उछछलफर एक चट्टान की श्रोट में ओक्ण हो गये। 
जबतक नली में दूसरा कारतूस डाला, शापू ऊपर की ओर भागते दिखाई 
दिये । देखकर भोख्तालोन ने कहा, “सिर्फ़ छः शापू जा रहे हैं । एक गिर 
गया। अब झाप सबसे ऊपरवाले शापू पर फ़ैर कीजिये और बराबर 
फ़ैर करते जाइये ।” सेंने बसा ही किया । गोली से बराबर धुल उड़ती 
रही | शापू हमसे उत्तर की झ्रोर पहाड़ चढ़ते जा रहे थे । शोभे फ्रीर के 
बाद मोछ्तालोबस' ने और कारतूस दिये। शापू एकदम बाई श्रोर 
मुड़कर पहाड़ उतरने लगे। मैंने मेगजीन में जार कारतूस भोर डाले शरीर 
झब की आर थोड़ा ठहरकर जब शापू खड के पार हमारी बराबरी पर 
भाये तो फ़ैर किया। फ़ैर के साथ ही शापू, जिसके गोली लगी' थी, गिर 
पड़ा और खूब घूल पड़ी । शेष पाँच भागते रहे गये। मेंने' छठा फ़ौर 
किया, परन्तु वह ब्रच गया। श्रव वे बहुत दूर निकल गये म्रे। श्रतः मैंने 
फ़ैर करना बंद कर दिया । जिसपर पाँचवाँ फ़ीर किया था वह शापू 
फिर उठ क्षड़ा हुआ और गिरता-पड़ता धीरे-धीरे खड में उतरकर 
शोभल हो गया । 

पाँचवे फ़ैरवाला शापू गिरता दिल्लाई दिया था भौर छुड़कता हुभा 
खड में उत्तरा था । सो' इसका तो मिरचय ही था' कि मर जायेगा, परन्तु 
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पहले फ़ैरवाले शाप को देखना था कि क्या हुआ ? अ्रतुमान यह 
था कि चट्टान की भ्राड़ में मरा पड़ा होगा। हॉँफते हुए जब ऊपर 
चट्टान के पार पहुँचे तो वहाँ खून श्रथवा ऐसा कोई चिन्ह ते था, जिससे 
यह मालूम हो सके कि शाप्‌ को गोली लगी है। उधर हमें सात शापुओं में 
केवल छः ही दिखाई दिये । श्रतः सातवाँ मरना ही चाहिए था। ऐसी 
कोई श्राड़ नहीं थी, जहाँसे वह पहाड़ पार कर सकता था । 

में बहुत थक गया था श्रौर छः बज चुके थे। मोख्तालोन और सोनम 
को भागे बढ़कर देखने लिये छोड़कर, में भोटे के साथ पड़ाव के लिये 
लौट पड़ा । थोड़ा-सा उतरने पर हमें लामागुरु का मार्ग मिल गया और 
सात बजे के लगभग पड़ाव पर पहुँचे । 

दाऊसाहब तीन बजे लौट भ्राये थे। एक शापू मार कर लाये थे, 
जो बहुत छोटा था । अठारह इंच लम्बे सींग थे। इनको थोड़े ही शापू 
दिखाई दिये, जिनमें भी अधिकांश मादाएँ थीं। जब मैंने अपना हाल 
सुनाया और कहा कि पाँचरवाँ फ़ैर लगभग छः सी गज पर भागते हुए 
शापू को लगा तो वे बोले, “अंधे के हाथ बटेर लगना इसीको कहते' हैं । 
यदि श्राप फ़ैर करने में कंजूसी करते तो शापु कैसे मार सकते थे ?” 

हमलोग यही बातें कर रहे थे कि यदि दोनों शापू मिल जायें तो 
उत्तम होगा, इतने में लगभग शभ्राठ बजे मोझ्तालोन तथा सोनम झा गये 
और बताया कि पहला शापू चट्टान से सो गज की दूरी पर गिर गया था, 
जहाँ काफी खून था, परल्तु अपने पहुँचने की श्राहुट पाकर, सम्भव है, और 
ऊपर चढ़ गया। एक जगह और वह गिरकर घिसिठता हुआ गया है । 
कुछ समय भर देखने के पदचात्‌ देर होते देंखकर वे दूसरे शापू को बिना 
देखे लौट आये । वैसे दूसरे ज्ञाप्‌ के मिल जाने की पूरी सम्भावना थी। 
जहाँ मैंने फ़ैर किये थे उसी पहाड़ के मीचे से हमें, कल जाना था । दाऊ* 
साहब ने कहा कि सोनम तथा एक और भोदे को तलाझय के लिये भेजा 
जाम । यदि ये दूँढ़कर ला दें तो इनको इनाम विया जाय। मैंने शर्ते यह 
रपखी कि यदि उक्त शापू मरे होंगे तो कल गिंद्ध दिखाई देंगे, तब मैं 
इन्हें भेजूँगा | सोनम तथा गोख्तालोन को दूसरे का तो पूरा विश्वास था 
कि मर गया है, परन्तु पहले के लिए सोनम ही कहता था कि बहू भी मर 
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गया है । सोनम ने कहा कि यदि दो दिल में भी मिल गये तो वे करगिल 
तक पहुँचकर हमें ला देंगे । 


: २६ :; 
शापू हाथ लगे 

दनिवार, २ सितम्बर 
ग्राज सबेरे जान-बूझकर चलने में देर की गई, ताकि शापू थदि मरे 
हों तो गिद्ध उन्हें देख लें और मंडराते हुए दिखाई दें। हम जोग सात 
बजे के पश्चात्‌ चले । चार मील चलने के बाद हम उरा जगह पहुँचे जहाँ 
रे उत्तर की श्रोर के पहाड़ पर मेने शापू पर फ़ैर किये थे। ढट्हु से उतर- 
बार मैंने दाऊसाहब को दोनों स्थान बलाये, जहाँ शापू गिरे थे। दूरबीन 
लगाकर मोख्तालोन देख रहा था । उराने देखकर कहा, “देखिये, दोनों 
जगह गिद्ध बैठे हैं। श्र तो श्रापको यकीन' हो गया कि द्वापु भर गगे। 
अगर श्राप चार घंदे ठहर जायें तो हम लोग अ्रभी उठाये लाते हैं ।” 
दुरबीन से देखने पर गुभे भी विश्वास हो गया कि शापू मर गये । दोनों 
जगह गिद्ध दिखाई दिये थे । मैंने सोनम तथा दो भोटों को शाप्‌ उठा लाने 
को कह दिया । हमलोग भोटखर्तू के लिये चल दिये । श्राज का पड़ाव 

दूर थधा। तीम बजे खर्बू पहुँचे । 
संध्या समय यहाँपर पोलो का मैच होना था। अत: हम भी पाँच 
बजे बेखने गये । धोड़े तथा सामान को देखते यहाँवाले पोलो अच्छा खेल 

जैले हैं । 

। रविवार, ३ पितम्बर 
“सोनम का भेजा हुआ भोटा दोनों शाप लेकर रात में आ गगा। 
सबेरे जागने पर उसने दोनों शाप्‌ बताये । गिद्धों से थोड़ा लमड़ा सना 
लिया था, परन्तु श्रौर सब ठीक था झौर मुभे भी विश्वास हो गया कि 
के परसों के मरे हुए तथा मेरे दी मारे हुए हैं। एक के सींग २६४ इंच 
तथा दूसरे के २५ इंच थे । भोठे को इनाम देकर विदा किया |! तब 
' दाऊसाहुब बोले, “यदि इसी प्रक्रार आप अपने घायल जानवर हुँढ़ताते तो 
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कितने ही झ्रापकोी और मिल जाते ।” मेंने कहा, “झ्राप ठीक कहते हैं। 
दो तिव्बती हिरत, तीत अमत और एक भरल और मिल जाते, परनल्तु 
मेरे पास समय कहाँ था ? उस जन-शून्य प्रदेश में ज्यादा ठहरना पसन्द ने 
था, दूसरे वहाँपर ढूँढ़ना श्रसम्भव न हो, परन्तु कठिन अवश्य था ।” 

श्राज सवेरे छह बजे तापमान ५६ डिगरी था। हम लोग लगभग सात 
बजे चले और लगभग दो बजे मुलबेख पहुँचे । गाँव के पास वही चतृभु जी 
मूर्ति फिर मिली । श्राज आकाश में बादल न होने के कारण मूलि को 
भली प्रकार देखा । भुभे यह मूर्ति बुद्ध भगवान की नहीं जान पड़ी, 
विष्शु भगवात की-सी लगी। हो सकता है, मेरे समभने में गलती 
हो । जब हम नाले के पास पड़ाव पर पहुँचे तो हमें दो लड़के और दो 
लड़कियाँ गदहे पर बैठें पोलो खेलते दिखाई दिये। न्‍ 

भोटखवू से द्रास तक पोजो का प्रचार बहुत है॥ मैंने चारों को पैसे 
देकर उनकी फोटो खींची । मुलबेख्र में हवा बहुत चल्रती है। आज भी 
थहाँ हवा खूब चल रही थी । केवल बर्फ गल जाने के कारण नाले में 
पानी कम था । 
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सवेरे पाँच बजे हम लोग मूलब्रेख से चल दिये, कारण भाज हमें 
काफी' दूर जाना था । लगभग दो बजे कार्मिल की तहसील के पास 
पहुँचे'। तहसीलदारसाहब से मिले । युद्ध के बारे में उन्होंने बताया कि 
१ सितम्बर को जमंनी ने पोलेण्छ पर धावा बोल' दिया शौर उसी दिन 
इंगलैण्ड और फ्रांस ने जर्मनी को ४८ घंटे का अल्ठीमेटम दे दिया है, जो 
रात को पूरा हो गया, परन्तु अभीतक मालुम नहीं कि दोनों ने जमंत्री 
के विरुद्ध शुद्ध की घोषणा की या नहीं । कािल में फिसीके पास रेडियो 
नहीं है | यहाँपर तारबाबू के पास श्षीमगयर तथा खल्तसी रे खबरें आती 
हैं। खल्तसी के पादरी के पास भी रेडियो है । 
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पाठकों को बता चुका हूँ कि यहाँके तारधर काइ्मीर राज्य 
के हैं। सीमा-प्रान्त होने के कारण तार-धर बनाये गये हैं, ताकि 
आवश्यकता पड़ने पर सीमा पर घटना विशज्येप हो तो तुरन्त शक्षीनगर 
खबर भेजी जा सके । तारबाबू को कोई काम नहीं होता । 

लगभग तीन बजे हम लोग लोहे की रस्सी की पुल पार कर कगिल 
के पड़ाव पर पहुँचे । चार बजे देखा तो तापमान ८५६ डिगरी था । 
स्कूल की छुट्टी होते ही हमारे पुर्वे परिचित पंडितजी, जो यहाँ डाइंग- 
मास्टर हैं, आकर मिले । वही आवभगत । हमारी शिकार का राब 
वर्णन सुनने के परचात्‌ हमें श्रपने घर भोजन के लिये श्राग्रह करने लगे, 
परन्तु हमने धन्यवाद देकर इन्कार कर दिया । 

हमारा सब सामान हुट चुका था । जब नौकरों ते उसको ठीक 
करने का प्रस्ताव रक्‍्खा तो हमने कह दिया कि घोड़े की काठियाँ 
बैठने योग्य ठीक करा ली जायें, शेष को वैसे ही रहने दिया जाय। हम 
लोग सोच रहे थे कि मछोई के पास सखना नाले में दो-तीन दिन आय- 
बेवस तथा लाल भालू की शिकार खेलकर काश्मीर की तलहटी में उतर 
जायेंगे । श्रमरनाथ के दर्शन तथा वारह॒सिया की शिकार खेलकर श्रीगगर 
पहुँचेंगे । दूसरा प्रस्ताव यहू भी था कि बारह॒सिधा की शिकार न लेती 
जाय, क्‍योंकि हमारे पास रुपये नहीं रहे थे। दोनों फी झाथिक स्थिति 
ऐसी नहीं थी कि पर से रुपये मेगा लेते । यदि घर तार देते तो उधार 
लेकर ही रुपये भेजे जा सकते थे 

>सेंध्या समय भाठ बजे पंडित॒जी डाकसाने से आये और ख़बर दी 

कि कल इंगलैण्ड और फ्रांस ने जर्मनी के विछद्ध युद्ध की घोपरा कर दी 
है। हमने तय किया कि भय बारहसिधा की शिकार नहीं खेलेंगे और म 
अछोई के पास लाल भालू यथा आयबेक्स की ही । सीणे श्रीनगर पहुँच- 
कर घर जाय॑गे | / 

पंडितजी ने प्रार्थना की कि जो कुछ हमारे पास बचा हो वह 
सामान उन्हें दे दें। हमने भी उनसे पीछा छुडाने के लिये भोड़ी-सी 
ग्रॉडी, शक्कर तथा मक्खन के दो डिब्बे दे दिये । 


वापसी १७३ 


मंगलवार, ५ सितम्बर 
आज पाँच बजे सवेरे करगिल से रवाना हो गये । काफी दूर जाता 
था। निचाई तथा रेत के कारण आज बड़ी गरमी थी। रास्ते में 
टुँडुप गर्मी के मारे हैरान था । मेरे सामने काठी पर बैठा था, इसकी 
गरमी मुझे भी लग रही थी। लगभग दो बजे गरमी से परेशान भौर पसीने 
में लथपथ शमशाखबू पहुँचे । पेड़ों के नीचे तम्प्रू लगाकर एक घंटे 
विश्राम किया, बाद में स्तान करने पर चित्त प्रसन्‍न हुआ । 
बुधवार, ६ सितम्बर 
आज फिर सवेरे पाँच बजे चल पड़े । कल की भाँति झ्ाज भी गरमी 
काफी थी, परन्तु हम बढ़ते जा रहे थे | द्रास जब चार मील रहा तो 
हमें पीले रंग का शुल्ाब जो हम जाते समय देख गये थे, मिला । पौधा 
उखाड़कर ले जाने में एक बोकफ और होता था तथा कलम ले जाने में 
यह आशंका थी कि जबतक टीकमगढ़ पहुँचेंगे तबतक लकड़ी सूख 
जायगी। भ्रतः ऐसे ही चल दिये। लगशग दो बजे द्वास' पहुँचे। यह 
स्थान काफी ठंडा है । 
, गुरुवार, ७ सितम्बर 
झ्राज ऊँवाई के कारण गरमी बहुत कम थी। हमारे शिकारी 
बराबर हमें श्रायबेक्स की शिकार के लिये कह रहे थे । हम कगिल में 
ही निएचय कर चुके थे कि अब शिकार नहीं खेलेंगे। मठायम में दोपहर 
का भोजन करके आगे बढ़ गये । हमारा विचार था कि मचोई में जो 
मटायम से पाँच मील है, 5हरा जाय | परत्तु शिकारी एक मील इधर ही 
ठहरना चाहते थे। कहते थे कि मचोई के पास बर्फ होने से रात को 
बहुत ठंड लगेगी। वास्तव में वे इस झाज्ा में हमें एक मील नीचे नाले 
के पास ठहराना चाहते थे कि रात में हम भपना विचार बदल दें और 
लाल भालू तथा भायबेक्स की शिकार खेलें । जब उक्त वाले पर पहुँचे 
तो उन लोगों में पुत्ः भागह किया। हमने स्पष्ट कहू दिया कि 
इमलोगों की जेब खाली हो घुकी है। वे शआ्आागे बड़े। मचोई हिमालय 
पार करते ही पहला पड़ाव है। यह जोजीला की चोटी पर है। प्रहाँपर 
तारघर, डाकस़ाना तथा ठहुरे के लिए डाकनलँगला भी है। पास' मैं 


श्ज४ लद्दाख-यात्रा की डायरी. 
आलेशियर होने से बहुत ठंडा रहता है भौर हवा भी बहुत चलती रहती है 
हमलोग तीन बजे के लगभग मचोई पहुँचे । हमारे शिकारी एक प्रकार 
से मिराश हो चुके थे । हमने उन्हें आइवासन दिया कि चाहे हम शिकार 
न ्षेलेगे, परस्तु तुम्हें सितम्बर के महिने भर का प्रा बेतन दिया जायगा। 
“संध्या रामय चौकीदार ने आयबेक्स के सींग जी ४१ इंच लम्बे थे 
लाकर दिखाये । मैंने दो रुपये में खरीद लिये। इधर आयबेक्स तथा लाल 
भाषू भी काफी बताये #रात को शिकारी विचार बदलने के जिये काफी 
वाहुते रहे, किन्तु हुम अपने विचार पर हढ़ रहे । 
कई दिनों बाद भ्राज हमें कड़ी ठंड मालूम हुई और लकड़ी जलाकर 
तापने की श्रावश्यकता हुई । 
शुक्रवार, ८ सितम्बर 
आज सवेरे तापमाव ५६ ड्विगरी था। हम लोगों ने तय कर लिया 
था कि बालतल, जो मचोई से सात-प्राठ मील है, न ठहरें, भागे बढ़कर 
भोनमर्गं ठहरा जाय । मार्ग में पँछ, जम्मू तथा उतरी पंजाब के गुजर 
अपनी भेड़ तथा बकरियाँ लेकर वापस जाते हुए कई जगह दिखाई दिये। 
एुँछ की बवारियाँ बहुत बड़ी होती हैं । जब हम लद्दाख जा रहे थे तब हमें 
कई जगह धर्फ १९ चलता पड़ा था, परल्तु श्राज कहीं भी बर्फ मह्ठी था। जब हम 
काइ्मीर की घाटी पर पहुँचे तो दक्षिण ओर की सघन उपत्यका स्वर्ग जैसी 
दिखाई दी । बड़े झाशचर्य की बात है कि हिमालय का दक्षिणी हिस्सा इतना 
हरा-भरा है भौर उत्तरी हिस्से में कुछ भी ' नहीं है। प्रकृति ने भागों 
भारतवर्प पर खुले दिल से क्पा की है । 
बारहू बजे के लगभग बालतल तथा सोनमर्ग के बीच, हम भोजन ॥४वे 
विश्ञाम के लिये ठहर गये । यहाँ भी भेड़-्बकरीवाले वाई शजर गिले, जिनसे 
मालूम हुआ कि पहाड़ों में काफी बारहमिंधे हैं। काइगीर में शिकार का 
ठीक पता गूजरों से लगता है, क्योंकि वे. भेड़-अकरी को चराने के लिये 
प्रायः सब जगह घूमते रहते हैं। लेह रे चलने के बाद पहली 
बार हमें यात्री मिले । एक गिख्ध सरवार तथा उसका कुद्ठस्ब बालतल 
जा रहा था। जब उसने हमते पूछा कि जोजीलां के परे हिमालय का 
दृश्य कसा है तो हमने कह दिया कि प्राकृतिक दृश्य बेखना है तो भारत- 


बापसी श्छ७प्‌ 


वे की ओर ही रहें | वैसे हिमालय पार करने की इच्छा हो तो मचोई 
तक जा सकते हैं | वे भी यही चाहते थे, परन्तु समभते थे कि जोजीला 
चढ़ने में कष्ठ होगा । हमने बता दिया कि इन दिलों कोई कष्ठ नहीं होता । 
इमलोग काश्मीर प्रदेश में पहुँच चुके थे। बादल भी बहुत घने थे । 
लगभग तीन बे सोनभर्ग पहुँचे । डाक-ब॑गले में ठहरे। हमें आशंका 
थी कि कहीं रात मे वर्षा न हों । श्राज ही हमने भ्रपने एजेंट मुहम्भद बाबा 
को पत्र लिखा कि हम परसों दोपहर के समय वायल पुल पर पहुँच 
जायेंगे, श्रतः वे एक लारी हमारे लिये भेज दें ताकि हम तथा हमारा 
सामात श्रीनगर जल्द पहुँच जाय । आज हमें भोटों से विदा लेती पड़ी । 
कारण, कल हमें काश्मीरी टट्ट्वालै मिलेंगे। संध्या होते-होते बादल छा 
गये और वर्षा होने लगी, जिससे ठंड भी बढ़ गई । वैसे भी सोनमर्ग आठ 
हजार फूट से कुछ ऊपर है झौर ठंडा है। रात को हमें तापने की 
भ्रावश्यकता हुई । हमारे शिकारी भव समक गये थे कि हम शिकार गे 
खेलेंगे, अतः कुछ उदासीन-से थे । 
शनिवार, ६ सितम्बर 
रातभर थोड़ी-थोड़ी वर्षा होती रही थी और श्राज सबेरे भी घने 
बादल थे । रुक-रुककर पानी बरस जाता था। भ्रत्य दिनों की भांति 
हम तैयार तो छह बजे ही हो गये थे, परन्तु वर्षा के डर के मारे रुके रहे 
और झाठ बज बादल खुलने पर चले । हमने तय कर लिया था कि आज 
गुँड न 5हरकर कगन के इधर कहीं अ्रच्छी जगह ठहरेंगे, जिससे कल 
दोपहर तक वायलपुर पर पहुँच जाय॑ । गूंड के पास दोपहर के भोजन 
तथा विश्राम के परचात्‌ में और दाऊम्ताहुब दो नौकरों को लेकर 
भागे बढ़ गये । सामान के साथ दोनों शिकारी तथा रसोइग्रे थे। हमारे 
साथवाले नौकरों को शिकारियों ने स्थान बता दिया था और जो-जी 
खाद्य वस्तुएँ खरीदनी थीं वे भी बता दी थीं। लगभग चार बजे हम 
निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे । महॉपर काइमीर राज्य के जंगल के श्रफ़तर के 
तम्बू लगे हुए थे। जब हम' वहाँ पहुँचे तो तम्बू से साहब के कुत्तों मे 
हमारे कुत्तों को देखकर भाँकता प्रारम्भ जिया | इधर हमारे कुत्ते भी 
भौंवने लगे । साहव तौं ग्रंगल देखने गये थे, उनकी श्रीम॑तीणी ढेरें पर 


१७६ लघह्खन्यात्र का डावरा 


थीं। एक नौकर से हमें कहलवाया कि यदि हम एक मील श्र भ्रागे जाकर 
ठहरें तो बड़ी कृपा होगी, भ्रन्यथा कुत्ते रातभर सोने नहीं देंगे । कहना 
बिल्कुल उचित था। हमें लगभग एक घंटा ठहरना पड़ा, तब कहीं सामान 
के साथ शिकारी पहुँचे । हमें खड़ें देघकर रमजानखाँ ने दाऊसाहब के 
नौकर श्रालिया से, जो हमारे साथ था, कहा, “अभीतक तुम क्‍या कर 
रहे हो ? चाय के लिए लकड़ी तक नहीं लाये !” दाऊस्ताहुब बोले, “यहाँ 
नहीं ठहरना है | देखो, पास में जंगल के साहब ठहरे हुए हैं। इनकी 
श्रीमत्ीजी कहती हैं कि रात को कुत्ते भौंक-भौककर सोने नहीं देंगे । 
इसलिए श्रागे चलकर कहीं ठहर जायेंगे ।” सुवकर रमजानखाँ ने तमक- 
कर कहा, “डेढ़ पड़ाव चल चुके हैं। क्‍या मैं गधा हूँ जो दिनभर 
चलता जाऊंगा ?” मेने कहा, “तुम गधे नहीं हो, गधे तो हम हैं, 
जो तुम सरीखे धरृर्तों को साथ रखे हुए हैं। यह गुनफर भोद्ता- 
लोन ने रमजानर्ता को खूब सुनाई । वह भी गिड़गिड़ाने लगा। एक मील 
और आगे बढ़कर लगभग छह बजे एक नाले के पास तम्बू जगा दिये। 
जयतक लकड़ी श्रादि आई, अंधेरा हो गया । 

रमजानखाँ ने कहा, “गूजर लोग बापतस जा रहे हैं तथा हर श्रोर 
पठान भी बहुत हैं। रात को काफ़ी सावधानी से रहना होगा, नहीं तो 
सामान घोर ले जायेगे ।” 

हमारे साथ छह नौकरों के श्रतिरिक्त पाँच कुत्ते भी थे। पश्रतः हमें 
इतना भय न' था। भोजन करने के उपरांत जब सोगे लगे तथ बादल 
घिर श्राये श्र बिजली की कड़क के साथ णोर की वर्षा आरणा हुई। 
रातभर थोड़ी-बहुत वर्षा होती रही भौर कुत्ते भी बहुत भींके। वर्षा के 
कारण उन्हें तम्बू के अन्दर रखना पड़ा था। नींद बिल्कुल नहीं भ्राई। 
बड़ी मुश्किल से सवेरा हुआ । 

रविवार, १० सिकग्धर 

सवेरे उठकर देखा तो चारीं श्रोर खतों में पाती भरा था भौर हमारा 
सासान भी भीग गया था। त्ती बजे के लगभग जब तम्तू सूखे, तब 
सामान लादकर भागे बढ़े । मबका के खत पके हुए थे । जहाँ भी पूछते, 
ब्रह्म लोग बताते कि भवका खाने को रात में थालू बहुत श्राते हैं। 


यापसी १७७ 


दोपहर के सगय जब भोजन करते ठहरे तो ए% किसान ने भ्राकर हमसे 
पूछा कि क्या आप शुट्टे खायेगे ? जब हमने उसे लाने को कहा तो वह 
कुछ झुदूटे ले आया, जिन्हें भूनकर हम सबने खाया । दाग छुकाते समय 
उसे भुट्‌टों के अतिरिक्त लगड़ी के भी दाम माँगे, जो वहीसे पीमकर 
इकटूठी की गई थी । यह देखकर हमें आश्चर्य हुआ भ्ौर जब हतने शिका- 
रियों से पूछा तो थे भी उक्त फिसान के पक्ष में बोले। हमको वीदी हुई 
लकड़ी के दाम भी छुफाने पड़े। 

लगभग दो बजे हम वायल पुल पर पहुँचे, परन्तु बहा लारी नहीं थी । 
पुल पारदार लगशग एक मील पर एक गाँव गे पेड़ के नीचे बैठे सामान 
की प्रतीक्षा करते रहे । यहाँ से कुछ ही दूर खीर भवानी का मदिर है, 
जिराके दर्णच करने वहुतते काइगीरी पंडित अपने कृटुम्ब-सहित जा रहे 
थे। थोड़ी देर भें हमारा सामान भी झा गया। हम सोच रहे थे कि 
आज ग।दरबरा ठहरा जाय और कल श्रीनगर पहुँचा जाय। लगभग 
चार बज लारी आ गई। 

जब हम श्रीनगर पहुँचे तो मुहम्मद बाबा गे हमारा स्वागत किया 
भौर शिकार का हाल पूछकर खेद प्रकट किया कि हम लाल भालू तथा 
बारहसिधा फी शिकार नहीं खेल सके । वैसे हमें २६ सितम्बर के दिन 
श्रीनगर पहुँचना था । 

सब योकरों को सामान सौंपने के लिये मुहम्मद बाबा की हुफान पर 
छोड़कर हम दोनों होटल को चल दिये । 

हमने शिकारियों को समझा दिया था कि हगारी सारी हुईं शिकार 
की द्राफी ( सिर, वमड़े झ्ादि ) भल्री प्रकार लकड़ी के खोखों में बंद 
कर दें, ताकि दीकमगढ़ ले जाने में सुविधा रहे। 

होटल में पहुँचते ही हमने श्रपनी साथ के गंदे कपड़े एक कोने में 
डाल दिये और स्‍्तान करके साफ कपड़े पहुने। इतने में मोस्तालोन ने 
आकर कहा कि एजेंट ने कहलाया है कि विकार ट्राफी वे बनायँगे । हमने 
कहला दिया कि हम इसे मैसूर भेजेंगे । 

सोमवार, ११ सितम्बर 
भत्रेरे भाथ पीकर तैयार हुए, तबतक हमारे छहों नौकर भ्रा गये । 


श्छ्य जद्दाखन्याघा की शायरी 


सबका हिसाब वारके दाम चुकाये, साथ ही कुछ इनाम दिया। मेंने भ्रगने 
क्षिकार के कपड़े तीनों नौकरों को दे दिये। मुहम्मद बाबा की दुकान पर 
पहुँचकर हिसाव किया गया और दाम चुकाये गये। श्रुड्ठा बोला, “हमारी 
प्रसजी कमाई धो शिकार की ट्राफी बनाने में थी। जब आप एसे 
मैसूर गेज रहे हो, तो सिवाय तम्बू थ्रारदि के किराये के हमें मिला ही 
क्या ?” 
उसका हिसाब चुकाने के बाद जो रुपया हमारे एजेंट के पारा शेप 
था, लेकर होटल भाये। शिकार दी द्वाफी भी उठवाकर होटल में मंगवाई' 
और क्षोखों गें बंद वारबाई । लगभग बारह बज सब सामान लेकर 
रेलवे एजेंसी में गये । वहाँ सामान तुलवाया तथा टिकट भी से लिये। 
हमें परणों, १३ तारीख को, रावलपिंडी पहुँचना था और वहाँ रात्ष की 
देन से दिल्‍ली जाना था। अतः कल रावेरे की बस से चलना था । होटल 
ग्राकर हमने होटल के कल तवा के दाम चुकागे। 
मंगलवार, १२ सितम्बर 
सबेरे नौ बजे रेलवे एजेंन्सी में जाकर पूछा तो मालूम हुआ कि 
हमारा सामान कल ही चला गया है। रात को बारामूला से कुछ दूर 
वर्षा के कारण पहाड़ ट्रुट गया, जिससे सड़क बंद है । भ्राज संघ्या तक 
रास्ता साफ होगा। जो लोग बस में जायेंगे, उन्हें कल रावलपिडी में 
संध्या की ट्रेन नहीं मिलेगी । सदि पहले दर्जे का टिकट रावलपिडी का 
लिया जाय तो मोदर कार मिल सकेगी, जिससे कल संध्या तक रावल- 
पिंडी पहुँचा जायगा । हमने चालीस रपये और दिये झौर प्पने लिगे 
एक कार पक्‍की की। ड्राइवर ने बताया कि रात रामपुर में रहुगा है, 
क्योंकि ठरी और रामपुर के बीच सड़क बन्द है। ऐसी दशा में दोपहर के 
पदचातु तीन बजे चलना ठीक होगा । रेलवे एजेंसी में हम सरीखे कई 
यात्रियों की भीड़ भी । सब जाने के लिगे उत्सुक थे । प्रुद्ध छिड़ जाने के 
कारण फौजें तैयार हो रही थीं। कई भ्रफसरी ने, जिनकी पत्नियाँ काश्मीर 
में थीं, तार देकर उन्हें तुरत्त बुलाया था। वई अंग्रेज महिलाएँ रो रही 
थीं। कहती थीं कि कहीं ऐसा ने हो कि ड्रेन चुकने से ते भ्रपने पतियों से न 
प्रिल सके । भोजन के लिए होदल में पहुँचे तो मोस्तालोन बिस्तरा लिये 


चापसी १्ज्ह 


वहाँ तैयार था । 

तीन बजे गोटरवाला होटल पहुँचा और हमने बिस्तरे जादकर 
होटलवालों से विदा ली । 

भागे बढ़ने पर दृश्य बड़े सुन्दर दिखाई दिये। मोटर परिचम की ओर 
कादभीर के मैदान में जा रही थी। हमें बारामूला से पहाड़ मिले। बा'रा- 
मूला अच्छी बड़ी बस्ती है। यहींसे फेलम' काश्मीर के मैदान को छोड़कर 
पहाड़ों में घुसती है। लगभग छः बजे हम रामपुर पहुँचकर वहाँ के 
डाक-बंगले में ठहरे । 

हमने उत्सुकतावश ड्राइवर से जब पूछा कि हमें कल रात की' ट्रेन 
मिलेगी या नहीं तो वह बोला कि कल दस बजे तक भी अगर सड़क खुल 
गईं तो वह ज्ञाम तक रावलपिडी पहुँचा देगा। यहीपर हमें मालूम 
हो गया कि सड़क रुकने के पूर्व ही रेलवे एजेंसी की बस निकल झुकी 
थी । कई बसे तथा लारियाँ यहांपर रुकी पड़ी थीं । 

बुधवार, १३ सितम्बर 

सबेरे फलेवा करते समय खानसामा से मालूम हुआ कि भेलम के 
पार उत्तर की श्रोर के पहाड़ों में बहुत मारखोर हैं। शिकारी मोटर द्वारा 
रामपुर तक जाते हैं भौर वहाँसे टट्टू, लेकर दो दिन में शिकार की 
जगह पहुँच जाते हैं। आठ बजे के लगभग रावलपिंडी से श्रीनगर जाते- 
वाली कई बस्च श्लौर मोटरें मिकलीं, जिनसे हमें पता लल गया कि सड़क 
साफ कर दी गई है। हम भी तैयार होपार चज दिये। सड़क भेलम के 
किनारे बनी हुई है । कुछ ही देर बाद उरी गाँव मिन्ता, यहाँसे दुमेल 
बस्ती मिली। दुमेल से एक सड़क भेलम पार कर मुजफ्फराबाद जाती 
है। भेलम में काशमीर के जंगलों की लकड़ी बहती हुई देखी । इसे नीचे 
जाकर पंजाब में उेक्रेदार लोग इकट्ठी कर लैते हैं भौर मंडी में बेचते हैं। 
सब लकड़ी पर ठेकेदारों के चिह्न होते हैं ताकि वे अपनी-अपनी छाँटठ लें। 
कोहाला के पास हमने भेलम' पार की। नदी के दोनों ओर काइमीर तथा 
सीमाप्रान्त के कस्टम के नाके हैं। कोहाला सीमाप्रान्त का कंस्या है। 
कोहाला से मरी तक बराबर चढ़ाई मिली । 

इस प्रदेशवाले फौज में बहुत भरती होते हैं। कई जगह फौजी 


श्द० ग्रह्दास-पात्रा की छायरी 


अफस्तरों के बड़े सुन्दर मकान दिखाई विये। मरी अच्छी साफ-सुधरी बस्ती 
है। मरी से रावलपिडी तक एकदम उत्तार है। रावलपिडी हम लोग दिन 
डुबते पहुँचे । | 

रावलपिडी काफी बड़ा शहर है । स्टेशन पर पहुँचते ही हमने पूछा 
तो मालूम हो गया कि हमारा सामान श्रा गया है ओर आज ही रात दस 
बर्णे बाली एक्सप्रेस में हम दोनों के लिये सीटें रिजर्व कर दी गई है । 
दाऊसाहब ने टूंडुप का टिकट खरीद लिया। टुंडुप गरमी के मारे 
घबरा रहा था| बेचारा लद्दाख का जीव रावलपिढी की गरमी के मारे 
हाँफ रहा थां । | 

गाड़ी झाने पर हमलोग वहांसे रवासा हुए। दिल्ली पहुँने और 
यहां रो टीवामगढ । एस गरकार तम जोगों की यह लग्बी गाया गगाप्या 
हुई | 


